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E मनोगत 

Did 

ë देवघर, पोवारी(पंवारी) भाषा मा लिखी मोरी कहानी को संग्रह 
š आय। देवघर को अर्थ, घर मा स्थित पूजा-पाठ का कक्ष या जागा से। हर 
ई सनातनी हिन्दू को घरमा देवघर कोनी न कोनी रुपमा रहवसे। तसच 


Ze 


पोवार समाज मा भी देवघर, आपरो धरम अन आस्था को केंद्र होसे। 
मोरी या किताब चौबीस कथा इनको संग्रह आय। मोरी आजिमाय को 
जीवन चरित अन जीवन मा आयो अस कई प्रसंग इनकी प्रेरना ला कथा 
को स्वरूप देयकन यन किताब को निर्माण भयो। आपरो समाज का 
इतिहास, संस्कृति, नेंग-दस्तूर, रिश्ता-नाता, धरम-करम, संस्कार, आदर्श 
राजा असो कई विषय परा कहानी यन किताब मा सेती। 
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पोवारी(पंवारी), छत्तीस कुर का पंवार(पोवार) समाज की 
मातृभाषा(मायबोली) आय। छत्तीस कुर का पंवार(पोवार) समाज अज 
मूल रूप लक बालाघाट, सिवनी, गोंदिया अना भंडारा जिला मा 
निवासरत सेती। यन समाज को इतिहास को अध्ययन मा यव तथ्य आवसे 
की अठारवी सदी की शुरुवात मा मालवा-राजपुताना (अज का उत्तर- 
पश्चिम भारत) लक हमारो पुरखाइन मध्य-भारत मा आई होतिन। स्थानीय 
राजा इनको आग्रह परा उनला सैन्य सहयोग को उद्देश्य लक वय इतन 
आया होता। हमारो पुरखाइन को शौर्य अना वीरता लक प्रभावित 
होयकन स्थानीय शासक इनना यव योद्धा राजपूत इनला इतन सैन्य अन 
शासन का पद को संग जाघा-जमीन देईन एको कारन एनकी वैनगंगा 
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Ld WS 
ZS क्षेत्रमा स्थायी बसाहट भई। असल मा यव राजपूत कुल को संघ आय हु 
# जेको नाव पोवार/पंवार समाज से। इनला छत्तीस कुर का पंवार भी E 
Na Na 
है कवहसेती। म 
= हमारो समाज को भाट इनको अनुसार यन SIQII मा मालवा को š 
ई परमार कुल को संग उनका नातेदार कुर बी नगरधन आया होता। आपरो ङ 
EN Gi 
& š देवघर & 
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š पुरखा यव सांगसेति की आमि मालवा का पोवार आजन। भाट न आपरी 
SS पोथिमा हर कुर को मूल स्थान बी सांगिसे। पुरातन इतिहास, जिल्हा 
š गैज़ेट, जनगणना इनको दस्तावेज माआम्रो समाज अना समाज की भाषा 
m को इतिहास मिल जासे। सबमा यव तथ्य चोवसे की हमारो पुरखाइन 
gë वैनगंगा 

भ मालवा-राजपुताना लक वैनगंगा क्षेत्र मा आया होता अना उनना आपरी 


Ze 


भाषा ला संगमा आनीन। इतिहास मा यव बी उल्लेख मिलसे की आपरो 
पुरखा एक सैन्य जत्था को रूपमा बुंदेलखंड जसो कई दुसरोक्षेत्र मा बी 
रही होतिन। पहली बात की वय कई क्षेत्र का राजपूत कुल होतिन अना 
दूसरी बात की वय मालवा का परमार राजा इनका वंशज/नातेदार आती। 
यव कारन से की हमारी भाषा मा गुजराती, राजस्थानी, मालवी, निमाड़ी 
अन विदर्भ मा आन को बाद मराठी भाषा का कई शब्द मिल जासेती। 
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हमारी यव पोवारी भाषा, आपरो मा समाज को क्षेत्रवार विस्थापन 
की कहानी सांग देसे। मूल रूप लक पोवारी भाषा पुरातन भाषा आय 
परा विदर्भ मा आन को बाद यन जत्था का आपरो पूर्वज इनको क्षेत्र लक 
दुरी भय गयी। अठारवी सदी की सुरुवात लक आगे तीन-चार पीढ़ी 
विदर्भ को स्थानीय समाज अना नागपुर परा मराठा नियंत्रण को बाद 
उनको संग सैन्य अना राजकीय भागीदारी होन को कारन हमारो समाज 
मा राजपूत वैभव अना मराठी संस्कृति का समन्वय भयो, जेको प्रभाव 
संस्कृति अन समाज की भाषा मा दिस जासे। 
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देश आजाद भया, देश को संग समाज न बी खुप तरक्की करिस 
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ई परा अधिनिकीकरण को प्रभाव को कारन आपरी यव भाषा आता हिंदी, ड 
Na अंग्रेजी 2 a 
% मराठी, अंग्रेजी की मंघा भय गयी। समाज जन आता पोवारी मा कम $ 
EX == संस्कृति Sé 
m बोलसेती, यव दुःख को विषय आय। समाज का सहित्यकार अनासंस्कृति £m 
है. प्रेमीवर्ग आपरी पोवारी भाषा को जतन मा जुटी सेती। साहित्य को रूप है 
ह मा पोवारी आता समृद्ध होय रही से। यव बी मोरो हिरदय ला प्रेरित करसे. x 
शूँ; की हमाला आपरी भाषा अन संस्कृति को जतन करनो से। देवघर, SG 
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& प्रस्तावना 

Na 

क्र वैनगंगाक 

= मालवाक्‌ माती मा जल्मी अना p आचलमा फली फूली 
Na 

SS पोवार समाजकी मायबोली पोवारी. पोवारी बोली या पोवार समाजक्‌ 
= संस्कृतीको मूल आधार से. पोवारी बोलीमा पोवार समाजको आत्मा बसी 
Ma 


से. आयरिश अधिकारी अना भाषाविद्जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सनक्‌ नेतृत्वमा 
साल १९०४ मा देशव्यापी भाषा सर्वेक्षण भयेव. येन्‌ सर्वेक्षणक्‌ 
"लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ़ इंडिया" येन्‌ रिपोर्टमा (पान नं. १७७ - १७९) जॉर्ज 
ग्रियर्सनन्‌ पोवारी बोलीक्‌ बान्यामा लिखी सेस. येन्‌ रिपोर्टमा ग्रियर्सनन्‌ 
लिखीसेस का, पोवार ये मुलत: मालवाका राजपूत प्रमार आती. जिनकी 
भाषा पोवारी से. पोवार समाज मूलत: भंडारा, गोंदिया, सिवनी अना 
बालाघाट जिलामा बसी से. 
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पोवार समाजक्‌ बोलीको भाषा वैज्ञानिक डॉ. सु. बा. कुलकर्णी 
इनन्‌ सन १९७२ मा पोवारी बोलीपर संशोधन करस्यान एक शोधनिबंध 
प्रकाशित करीन. उनक्‌ मतानुसार पोवारी पोवार जातकी जातिबोली 
आय. पोवारी बोली मा राजस्थानी, बघेली, मालवी अना मराठी को मिश्रण 
दिससे. बालाघाट, सिवनी जिलाक्‌ पोवारी बोलीपर हिंदीको त्‌ भंडारा, 
गोंदिया जिलाक्‌ पोवारीपर मराठीको प्रभाव दिससे. विदर्भमा 
पोवारईनको दिर्घकालवरी वास्तव्यक कारण पोवारीको घाट मालवी अना 
थाट नागपुरी से. 


पोवारी बोली पोवार समाजक्‌ संपर्कमा आयेव अन्य समाजमाबी 
बोली जासे. पोवारी बोलीपर मध्यप्रदेशमा हिंदीको अना महाराष्ट्रमा 
मराठीको प्रभाव देखनला मिलंसे. गाव खेळामा घरघरमा बोली जानेवाली 
पोवारी शहरी क्षेत्रमा अन्य भाषाक्‌ प्रभावलक कम बोली जासे. पर 
पिछलो दुयच्यार सालमा समाजमा आपल्‌ बोलीक्‌ प्रती जनजागृती चल 
रही से. येन्‌ जनजागृतीलक पोवार समाजमा पोवारी बोली बोलनकप्रती 
जागृती होय रही से. येको कारण पोवारी बोलीक्‌ प्रती शिक्षित समाजमा 
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®, बोलीक्‌ बान्यामा फैलेव न्यूनगंड कम होयस्यान नवो पिढीमा पोवारी 
ईई बोलीको प्रचलन बढ रही से. येव आशादायी चित्र दिनसक्‌ मंग्‌ पोवारी 
š साहित्यिकईनकी मेहनतबी महत्वपूर्ण से. 

S "देवघर" येन्‌ कथा संग्रहक्‌ माध्यमलक लेखक ऋषीजी बिसेन 
Ld 


पोवारी साहित्यला अदिक समृद्ध करनक्‌ प्रयासमा आपलो महत्वपूर्ण 
योगदान देय रह्या सेत. येकंपयले उनको "पोवारी संस्कृती" येव कविता 
संग्रह प्रकाशित भयी से. आपल्‌ आजूबाजूला घटीत रोजमर्राकी घटना, 
मानवी स्वभावका अलग अलग पहलू येन्‌ कथाक्‌ माध्यमलक उजागर 
होसेत. पोवारी बोली पोवार समाजक्‌ संस्कृतीको आरसा आय.पोवारी 
बोली समाजला संगठित करस्यान समाजमा एकताको भाव उत्पन्न करसे. 
बोलीको जतनद्वारा संस्कृतीको जतन साध्य होये येव भाव लेखक कथाक्‌ 
माध्यमलक व्यक्त करसेत. 


प्रस्तुत कथा संग्रहमा आपल्‌ हिम्मतक्‌ बलपर बाघपासून आपल्‌ 
दोस्तईनला बचावनेवाली शक्ती, आपल्‌ exu प्रती अपार निष्ठा 
ठेवनेवालो दलपत, पोवारीमा भाषण देयस्यान मायबोली पोवारी 
बचावनसाती तत्पर रवनेवाली कविता, पुस्तकलाको इलाज करनसाती 
आपली पूंजी लगावनेवाली बुडगी काकीजी ये आपल्‌ शेजार बेठारमा 
दिसनेवाला कथाईनका नायक/नायिका आपलाच लगंसेत. 


कथा आपलो जवरच घटीत होय रही से असो चित्र बाचकक्‌ 
सामने उभो करणकी ताकत येन्‌ कथाईनमा से. दुष्टतापूर्ण व्यवहार 
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Š करनेवालोला ईश्वर सजा देये येव संदेश देनेवाली "हरीकी इच्छा" या ë 
$& कथा, दूधमा मिलावट करनेवालो राजारामकी "दूध मा पानी" या कथा ZS 
SS SE 
= दुष्कृत्य करनला परावृत्त करनकी सिख देसे. š 
A मंदिरसाती आपल्‌ जिवनभरकी पुंजी दान करनेवाली रेवतनबाई, — 55 
ह उजीक्‌ निधनलक विचलीत मुकेशको इलाजक्‌ क्षेत्रमा जानको प्रण, ङ 
SS T मंत्री SS 
Sa मेहनतलक सांसद बननेवालो मंत्री, मावसीको नकारात्मक व्यवहारला A 
Sé Sé 
& ल्‌ देवघर & 
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सकारात्मकतालक स्विकारनेवालो मुरली, जीवनमा श्रद्धाको भाव 
सिखावनेवाली "श्रद्धा" या कथा, पुरखाईनको आशिर्वाद देनेवालो देवघर, 
इतिहासलक जिवनकी प्रेरणा देनेवाली "जय राजा भोज" या कथा ये कथा 
जिवनको अलग पहलू उजागर करनेवाली सेत. 


शहरीकरनक्‌ येन्‌ युगमा गावकन चलो असो भावकी पेरणी 
करनेवाली कथा बाचकको गावसंगमा लगाव बढावनोमा प्रेरणाको काम 
करेत."देवघर" येन्‌ कथासंग्रहामाकी कथा जसी जिवनमा 
सकारात्मकताकी सिख dud तसोच उच्च जिवनमूल्य जोपासनको 
ध्येयबी देसेत. 


देवपर निष्ठा ठेवनेवाली कौशल्या आपलो बालगोपालपर बिस्वास 
ठेयस्यान वोला ध्यान करनेवा लेखक, आपलो वैभवशाली इतिहासलक 
प्रेरणा लेयस्यान डाक्टर बननेवालो दिलीप की कथा उच्च जिवणमूल्य 
देणारी सेत. नहान टुरूनला मायक्‌ ममतालक खाजो देनेवाली नरबदा 
आजीकी "नरबदा" कथा, विजयला रोवतो देख आपली भूल स्विकार 
करस्यान पाटी वापस देनेवालो दिलीपकी "विजयकी पाटी" कथा ममता, 
माया, नितीमत्ताकी सिख देसेत. 


पोवारी संस्कृतीमा पल्या बढ्या कवी/ लेखक ऋषीजी बिसेन 
इनको लिखानमा पद पद पर वैभवशाली पोवारी इतिहास, पोवारी 
संस्कृती अना पोवारी बोलीको दर्शन होसे. "देवघर" येव कथासंग्रह वूनक्‌ 
पोवारी संस्कारकी साक्ष देसे. पोवारी साहित्यपर "देवघर" येव कथासंग्रह 


७३०३०७३०३०३७ 


2२१ 29» 29» 20» 20% 29» 209 22» 29» 20» 20% 20% 20% 2२% 209 ze 23% 20% 20% 20% 20 


ibo 010 2030102037 20200 207010 20702020 


200030300303७ 3७30 30303030 30 30 30 20 30 0 30 20 40 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 eea ER EEEE 0 0 00 


'd 

Š आपली अलग छाप छोडे येव मोला बिस्वास से. क्रषीजी बिसेन ईनला 
5 भावी लेखन कार्यलाई लगीत लगीत शुभकामना! 

Sé 

= बोलो पोवारी, बाचो पोवारी, लिखो पोवारी 
& 

Š - गुलाब रमेश बिसेन 

š लेखक/बालसाहित्यिक 

o 

Sé _ 

& ü देवघर 
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= I 

= देवघर (काव्यसंग्रह) को प्रकाशन पर मन की बात 

Na 

E 

A श्रीमद्भागवत गीता मा अध्याय 4 को श्लोक “यदा यदा हि धर्मस्य 
š ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌” को अर्थ 
m जसो निराशा ला दूर कर से तसोच पोवार समाज अन्‌ पोवारी को वर्त्या 
gë 


Ze 


ज्या सामाजिक निराशा न्‌ घर बनाईसेस तसोच आमरी मातृभाषा पोवारी 
पर की निराशा आपरो लिखान अन्‌ काव्य को माध्यमलक्‌ दूर करन को 
प्रयास श्री ऋषि बिसेन जी न करी सेन।“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु 
कदाचन" जसो यन्‌ श्लोक को अर्थ कर्म करन माच्‌ व्यक्ति को अधिकार 
से वोको फल मा नही तसोच पोवारी मायबोली, पोवारी संस्कृति को प्रचार 
प्रसार लाईक आपलो सामाजीक कर्म करन को हट्टहास कवि/लेखक को 
रही से ओको फल मा नही। 


आपरो बचपन लक्‌ पंवार समाज को सदस्य होनको गर्व, सिहारपठ 
पंवार राम मंदिर बेहर को सानिध्य मा श्रध्दाप्रसाद अन्‌ महाविद्यालयीन 
पढ़ाई को संग - संग पंवार समाज को कार्य करत सामाजिक ज़िम्मेदारी 
ला आदरणीय श्री ऋषि बिसेन जी न्‌ पुरो करी सेन। समस्त पंवार 
(पोवार) समाज उनको निर्भय, समर्पित अन्‌ विनम्र व्यक्तित्व ला हमेशा 
सराहना करी सेन। जसी पंवार समाज की मायबोली पोवारी से जेको 
प्रचार प्रसार अन्‌ पोवारोत्थान लाईक श्री ऋषि बिसेन जी की पहचान से 
वय्‌ संस्कार उनको मातृ वात्सल्य लक्‌ आत्मसात्‌ भया सेती। माता - पिता 
आशीर्वाद अन्‌ परिवार को मार्गदर्शन लक्‌ योग्य - अयोग्य जसो फरक 
आमला चोवसे तसोच आमरो संस्कृति को हास नही चाईसे यको कारण 
उनकी प्रथम किताब पोवारी संस्कृति को प्रकाशन गत वर्ष उनको 
परमपुज्यनिय माताजी को जनमदिवस परा २४ मई ला भयों होतो। 
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पोवार समाज मा आमरो देव ला बहुत महत्व से अन्‌ आमरो कोनतो 
भी कार्य की सुरुवात देवघर को पुजापाठ लकाच्‌ होसे। देवघर (चवरी), 


EE E 


SE 


303030 
E 
> 
E 
> 
E 
> 
E 
E! 
E 
> 
Ki 
E! 
b 
E! 
Ki 
E! 
Ki 
E! 
Ki 
E! 
E 
E! 
Ki 
2 


5% 
Vi 


पंवार (पोवार) समाज को हर एक सदस्य को जीवन को अभिन्न अंग रही 
से। काही जन आधुनिकीकरण अन्‌ भटकाव मा आपरो संस्कृति, 
रितीरिवाज अन्‌ पुरखा का नियम ला तोड dent सेती ओको महत्व ला 
स्मरण करवानलाईक अन्‌ पोवार समाज को धार्मिक आस्था को पदचिह्न 
पर आधारित, पोवार समाज को अविभाज्य प्रतिबिंब ला शोभे असो 
शिर्षक श्री ऋषि बिसेन जी की दुसरी किताब / काव्यसंग्रह “देवघर” 
प्रकाशित होय रही से। 
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पोवारी साहित्य, पोवार समाज को उत्थान, पोवारी संस्कृति को बचाव 
अन्‌ पंवार (पोवार) समाज का युवाईनला मार्गदर्शीत कर उनला उच्चतम 
शिक्षा अन्‌ लोकसेवा आयोग की परीक्षा मा भाग लेनलाईक प्रोत्साहित 
करनकी श्री क्रषि बिसेन जी प्राथमिकता रही से। अजको येन्‌ 
आधुनिकीकरण को व्यस्त जीवन मा आपरो नौकरी को संग- संग मा 
पारिवारिक ज़िम्मेदारी ला न्यायसंगत ठेयस्यानी पंवार समाज को उत्थान, 
पोवारी संस्कृति अन्‌ पोवारी को प्रचार प्रसार मा समर्पित आदरणीय श्री 
क्रषि बिसेन जी ला बहुत हर्षपुर्वक मी डॉ विशाल बिसेन अखिल भारतीय 
क्षत्रिय पोवार (पंवार) महासंघ तथा समस्त पंवार (पोवार) समाज को 
सदस्य करलक्‌ बधाई अन्‌ शुभकामना प्रदान करु सु। मॉ गढकालिका 
आपरो सब कार्य मा आशिर्वाद प्रदान करें या कामना व्यक्त करु सु। 


डॉ विशाल बिसेन 


अध्यक्ष 
अखिल भारतीय क्षत्रिय पोवार (पंवार) महासंघ 
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Se 

Š देवघर 

A १. दवघर 

Ka de 

5 कौशल्या बाई को जीवन को संघर्ष मा देवघर की आस्था ना पथ 
š प्रदर्शक को काम करि होतिस। पति को साथ बिया को कुछ बरस को 
ZS बाद छुट गयो होतो अना चार नहान-नहान टूरू पोटू को भार वोको 
Ld 


Ze 


कांधा परा आय गयो होतो। ओन बेरा मा मोठो बेटा दस बरस का अना 
नाहनो डेढ़ बरस को होतो। दस बरस को बेटा आपरो अजी की चिता ला 
अग्नि देयकन खेत मा बाजार को दस्तुर मा मोठी जिम्मेदारी को बोझ ला 
कसो समझयो यव कौशन पटलीन न आपरो देवा ला जरूर पुसी रही रहे 
अना आपरो हिरदय ला लोखंड वानी बनायकन जीवन को रास्ता परा 
चलतो जावनो को संकल्प es रहे। 


देखता देखता बेरा आपरो गति लक चलता गयो अना रोज दिवस 
देवघर की दिया बाती को संग देव की हिम्मत सबला आपरो-आपरो 
काम काज मा भेटत गयी। कौशन पटलिन को जीवन पूजा-पाठ अना 
धरम-करम ला समर्पित होय गयो होतो। कौशन पटलीन को खेत को 
जवर माय वैनगंगा की पावन धारा होती अना कौशन पटलीन की याच 
माय गंगा होती। इतिहास मा भी या तथ्य उल्लेखित से की वैनगंगा, पावन 
गंगा नदी को अंश आय। 
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देवघर की आस्था अना गंगा माय की किरपा लक टूरू पोटू 
मोठा भय गया। उनको यव सदा यव कथन होतो की मोला मोरी गंगा 
आपरो संगमा लेय जाहे अना मोरी चिताला ला कोनि ला हाथ धरन की 
नौबत नही आन कि, सबको समझ को परे होतो परा सन्यासिन जसि 
कौशन पटलीन को गाव अना समाज मा मोठो मान होतो। 
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कौशन पटलिन की देवघर परा लगीत आस्था होती अना उनकी 
सबला देन वाली सीख को कारन पुरो गाव मा सबला देवघर मा आस्था 


होती। देवघर की चौरी परा परो जीवन को रीति-रिवाज टिकयो होसे। 
3 qq 
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Did 

E 

š पोवारी संस्कृति को केंद्र आपरो देवघर मा रहसे असो वा सबला सांगत 
ईई होती। उनको बेटा बेटी को संगमा नाती पोता इनला भी यव संस्कार 
š विरासत मा भेटयो। देव उठनो लक देव को सोवन को मुहूर्त अना 
m किसानी को कई चक्र संग मा होसे। सनातनी हिन्दू को तीज तिव्हार भी 
हैं. असो कालक्रम मा आवसेती। 
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कौशन पटलीन कहन ला त दूसरी कक्षा तक शाला पढनला 
गयी होती परा उनला पुरो मुहुर्त अना तीज तिव्हार को मौखिक ज्ञान 
होतो। देव को आशीर्वाद लक उनको बेटा बेटी सब आपरो जीवन मा 
सफल भया अना उनको दिवस को चक्र भगवान सूर्यदेव को अनुरूपच 
चलत होतो। वय पुरो गाव की माय जसी होती अना सबको लाई उनको 
हिरदय मा पिरम अना आशीर्वाद होतो। 


येक रोज कौसन पटलीन न आपरो बिजोड़ा की पोटली ला धरिष 
अना गाव मा घर घर जायकन सबला जरा जरा सो बीज बाटन लगीन की 
बारिश आय गयी से, तुमला बीज डाक्नो से अना आपरो देव परा पुरो 
भरूषा भी राखनो से। अज उनको यव बरताव हर रोज लक जरासो 
अलगच होतो। 
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श्याम ला उनना रोज को जसो देवघर अना महादेव को जवर 
दिया बाती करिन अना जेवन को बेरा मा दूध रोटी को दूध ला आपरो 
नाती ला देय देईन। रोटी को निवाला उनको गरो मा हिलग गयो आना 
ओको संग उनकी आवाज भी बंद भय गयी। असो लग्यो की ऊपर वालो 
ना आपरो जवर बुलावान लाइ रोटी को यन निवाला ला उनको गरो मा 
रोक देईन अना यव उनको भगवान जवर जान को कारन बन्यो। सकार 
होउता होउता कौशन पटलीन आपरो देव को जवर चली गइन। पूरी रात 
मा एतरी बारिश भई की गंगाजी मा भी पुर आय गयो होतो। असो लग 
रह्यो होतो की पुरो निसर्ग उनको जावन को दुःख मा रोय रह्यो होतो। 
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Did 

5s 

& २. मोठो दान 

b 

d शहर को कोनामा येक गरीब मोहल्ला होतो, ओको नाव श्रीराम 
५७ मोहल्ला होतो। यन मोहल्लामा येक बूडगी माताराम रहवत होती। वोको 
Se मजूरी गुजारा 

ZS नाव रेवतन बाई होतो। बूड़गी माय मेहनत मजूरी लक आपरो गुजारा 


Ze 


करत होती। वोका कोई नही होतिन अन वा एखलीच रहवत होती। 


श्रीराम मोहल्लामा मा कोनी भी मंदिर नही होतो। मोहल्लावासी 
इनकी इत मंदिर बनावन की चाह होती। चुनाव को बाद रघुवीर सिंह, 
श्रीराम मोहल्लामा मा नवो पार्षद जीतकन आयो अना वोना श्रीराम मंदिर 
निर्माण लाई सहयोग करन को वादा करि होतिस। येक रोज रघुवीर ना 
सप्पा मोहल्ला वासी इनकी बैठक राखिस। यन बैठक मा मंदिर निर्माण 
लाई येक समिति को गठन भयो। रघवीर आपरो घर का रहीस होतो अना 
ओना नंदिर निर्माण की लागत का एक चौथाई खर्च देनकी घोषणा 
करीस। समितिला मंदिर निर्माण को संग बाकि पइसा संगरावन को काम 
होतो। दूय महीना मा श्रीराम मंदिर निर्माण समितीना पइसा संग्रायकन 
मंदिर निर्माण को मोठो काम पुरो कर डाकिस। मंदिर को निर्माण मा 
कुल पांच लाख रुप्या का खर्चा भयो। रघुवीर ना सवा लाख की रकम 
dén अना बाकि का पइसा सबना आपरो-आपरो हैसियत को 
हिसाबलक देईन। 
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श्रीराम मंदिर को उद्घाटन लाई एक कार्यक्रम को आयोजन 
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= करीन अना यन कार्यक्रम का उद्घाटन सबलक मोठो दानदाता को हाथ ë 
ई लक करवावन का फैसला समिति न करीस।यव तो सबला दिस रहो A 
š होतो की पार्षद रघुवीर का दान सब लक मोठो से त यव तय भयो की š 
& मंदिर को उद्घाटन रघुवीर को हाथ लक होहे। & 
P4 कार्यक्रम को रोज मंदिरमा दानदाता इनकी सूचि जारी भई अना ईई 
= समिति को एक सदस्य, श्रीराम मोहल्ला की शाला को शिक्षक ना एक š 
$5 v देवघर & 
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RA 

Ki 

® बात कार्यक्रम मा राखिन की दानदाता सूचि को मूल्याँकनमा एक पहलु 
s 

# देखनमा सुट गयी से कि सप्पा दानदाता इनना आपरो-आपरो हैसियत 
* को हिसाब लक दान देइसेत परा रेवतन काकी की दानराशि भी लगित 
# मोठी से अन वय उमरमा मोहल्लामा सबलकमोठी कमावन वाली 

& अन वय उमरमा मोहल्लामा सबलकमोठी कमावन वाली सदस्य 
RA मंदिर 

भ आयत उनको हाथ लक़ मंदिर का उदघाटन करवावन कसो रहे? यन 


Ze 


बात परा रघुवीर की घरवाली न आपत्ति करीस की रेवतन काकी न दान 
मा २२३२४/- रुपया दान मा देईसे अना मोरो पति न १ लाख २५ हजार 
रुपया दानमा देइसे त यव तो सबला दिस रहिसे की कोनको दान 
सबलक मोठो से। 


गुरूजी न मंग कहीन की बेटी तोरी बात सही से परा मोरो 
अवलोकन का हिसाब लक़ सबना आपरो संपत्ति को नहानसो भाग 
दानमा देईसेत अना रेवतन काकी न आपरो जीवन भर की सप्पा कमाई, 
प्रभु श्रीराम को मंदिर बनावन लाई दानमा मा देय देईस। यन बातला 
सुनकन पूरी जनताना को बीच जोर लक़ ताली बजायकन काकी की 
जयकार भई। मंग रघुवीर ऊभो भयो न माइक आपरो हाथ मा लेयकन 
कहवन बस्यो की गुरूजी को कवहनो सही से, मीन त आपरी संपत्ति को 
येक नाहनो हिस्सा दान मा देयी सेव परा रेवतन काकी न आपरो पुरो 
जीवन की सप्पा कमाई भगवान को चरनमा अर्पित कर देयी सेस। यव 
यन मंदिर निर्माण का सबलक मोठो दान से। काकी तुम्ही धन्य आय 
अना मी काकी लक़ बिनती करूसू की वय आपरो हाथ लक प्रभु श्रीराम 
मंदिर का उदघाटन करहेती। आता जय श्रीराम को नारा लक़ जनता की 
आवाज गुजन लगी। 
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Did 

A 

š ३. मुकेश को प्रण 

š मुकेश कक्षा छटवी को छात्र होतो। वोको अजी रेलवे मा 
š कर्मचारी होतो। मुकेश को घर मा वोकी माय, नहानी बहिन अन्‌ आजी 
ZS माय होती। अजी को नौकरी की व्यस्तता को कारन माय ला पूरो 


Ze 


किरसानी को धंधा देखनो पड़त होतो। रोज राती दुहिला बुड़गी माय नवी 
नवी कथा सांगत होती । कहानी सुनतो सुनतोच उनला जप्‌ आवत होती। 
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यक रोज की बात से। मुकेश ला जप्‌ नही आय रही होती त 
मुकेश सायनी माय ला पुसन लग्यो की मोरो अजी सरकारी नौकरीमा से 
तरी मायला काय लाई एतरो धंधा करनो us से। अजी ल भी कई महीना 
भय गया अन्‌ घरअ नही आय रही सेत। मोरी माय ला भीकाइ आराम 
नहाय। आजी माय कसे की तू काय लाई येतरो पुसोसेस, काईच नही भई 
से तू साजरों लक्‌ सोय जाय। थोड़ी देरमा मुकेश ला जप्‌ आय गयी। 
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दूसरों रोज मुकेश न यव बात आपरी माय ला भी पुसिस परा 
वोन कहीस की तोरो शाला जावन को बेरा भय गयी से आता तू आपरी 
सिदोरी धर न शाला जाय। स्कूल जावता जावता वोको डोस्कामा यव 
बिचार फिर रहयो होतो की मोरो अजी ला काजक होय गयी से की आता 
वय भी घरअ नही आय रही सेती अन्‌ घरमा भी कोनी काईच नही सांग 
रही सेत। शाला मा कक्षा को बाद मुकेश न यव बात आपरो गुरुजी ला 
पूछन को बिचार करीस अन्‌ गुरुजी को जवर जायकन येन विषय परा 


29» 209 29» 20» 29» 29» 27 


Ze 
LEE 


ibo 010 2010102070 202030 2070202070200 


R 


Š पुसन लग्यो। Š 
š गुरुजी कसे की बेटा तोला मोठा मानुस बननो से। मोरी अन्‌ š 
x तोरो अजी की यव चाह से की तू जल्दी लक्‌ मोठो होय जाय अन्‌ साजरी š 
# पढाई कर डॉक्टर बनजोस। मंग मुकेश कसे की गुरुजी मी तुमरी बात ड 
है. मान लेसु परा तुम्हीन मोरो प्रश्न को जवाब नही देयत। मोरो अजी कित SG 
= सेती, वोय काय लाई घर नही आय रही सेत। माय अन्‌ सायनी माय मोला š 
& & देवघर & 
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काईच नयी सांग रही सेती अन्‌ तुम्ही भी असोच मोला घुमाय फिरायकन 
सांग रही सेव। गुरुजी मी तुमरी सप्पा बात मानहु अन्‌ साजरो लक्‌ पढ- 
लिखकन सबको सपन ला पूरो कर देवु, मोला आता येतरी समझ आय 
गयी से, परा मोरो अजी को सही सांगनोच पढ़े। 


गुरुजी न मुकेश की असी समझ की गोष्ठी सुन वोला आपरो 
हाथ लक्‌ पोचारकन कहवन लग्यो की बेटी तू लगतच होशियार टुरा बन 
गयी सेस। आता तोला सही सांगनोच udi तोरी माय न मोला या बात 
बोली होतिस की तोरो अजी को सच तोला नही सांगबिन नही त तू परीक्षा 
मा साजरों लक्‌ नही पढ़जोश परा तू आता एतरो जिद कर रही सेस त 
सुन की तोरो अजी आता येन दुनिया मा नहाती अन्‌ वय भगवान जवर 
चली गई सेती। यव कोरुना को कारन उनकी शहर मा फौत भय गयी 
होती। 
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यव सुन मुकेश रोवन लग्यो न कहन बस्यो की, "अजी : यन 
बीमारी की दवाई नही होवन को कारन तुमरो निधन भयो", आता यव 
मोरो जीवन को लक्ष्य भय गयो की मोला इलाज को क्षेत्र माच काम करनो 
से अन्‌ जेतरो संभव होहे समाज की वोतरीच सेवा करनो से। घर 
आयकन मुकेश न आपरी माय अन्‌ सायनी माय ला यव भान नही होन 
देइस की वोला सबकुछ चेत गयी से अन्‌ घर को धंधा मा हाथ बटावन 
लग्यो अखिन संग मा साजरों लक्‌ पढ़ाई भी करन लग्यो। एक दिन 
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Ë मुकेश मोठो चिकित्सक बनकन देश मा कइ महामारी को टिका को 
ई विकास कर आयरो प्रण ला पुरो करीस। 
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Š ४. सौरुपया 

"S दसवी 

d मुरली कक्षा दसवीं की परीक्षाला मा प्रथम श्रेणीमा पास होन को 
x संग पुरो कक्षा मा पहिलो आयो होतो। घर की आर्थिक हालात साजरो 
ZS नही होन को कारन ओकी आगे की पढाईला जारी रखनो थोड़ो मुश्किल 


Ze 


होतो। कोनी न मुरलीला समझाईस देई होती की आई टी आई, सरकारी 
कॉलेज लक होय जासे अना बादमा जल्दी लक नौकरी बी मिल जाहे। 
आई टी आई को फार्म अना किताब का खर्चा सौ रुपया होतो परा वोन 
समय यव राशि बी मुरली लाइ लगित होती, काहे की घरमा एत्तो रुपया 
नोहोतिन। मुरलीला ध्यानमा आयो की वोकि मावसी आपरो घर की रहीस 
आय त उनको जवर जानो मा काई मदद मिल सक से। 


29» 2२ 29» 29» 20» 20% 20 » 209 29 


सकारीच मुरली साइकल धरकन मावसी को गाव चली गयो। 
जेवन को बाद वू आपरी मावसीला आई टी आई करन की बात सांगिस 
अना फारम अखिन पुस्तक लेन लाई सौ रुपया की मांग करीस। मावसी 
कैसे की बेटा सौ रुपया त मोठी रकम आय अना मी तोला दे बी देसु त तू 
वापस कसो करजोस, येको लाई मी तोला पईसा नही देय सकू। आता तू 
मोठो भय गयी सेस अना काई काम धंधा खोज,आगे पढ़कन भी काजक 
करजोस?कोई कलेक्टर थोड़ीना बनजाजोस। 
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मावसी की असी गोष्ठीला सुनकन मुरलीला लगित धक्का लग्यो। 
वोला उत काईच नही उमज्यो त चुपचाप आपरी साइकिल ला धरकन 
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= आपरो घर आय गयो। मावसी का हर शबद ओको कानमा गूंज vgl š 
Ed होतो। तू कलेक्टर थोड़ो ही न बन जाजो !!!! तबच ओको दिमाग मा येक ë 
š चुनौती भरो बिचार आयो की कलेक्टर कसो बनसेती? आपरो जिला का š 
ZS कलेक्टर त जिला को मुख्यालय मा बससेती, आता मोरो दिमाग vuam — 
L3 रहीसे त उनला जायकन पुसुसु। मुरली आपरी साइकिल धरकन सीधो A 
# जिलाधीश को कार्यालय मा गयो अना बाहिर ऊभो सुरक्षा जान ला E 
EN Gi 
E < देवघर br 
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š आपरो कैरियर मा मार्गदर्शन लाई कलेक्टर साहब लक मिलन की चाह 
ईई बताइस। जरासो रस्ता देखन को बाद कलेक्टर साहाब न मुरलीला 
š आपरो कार्यालय मा भेटनला बुलाय लेइस, अना पुसिस की तू कायलाई 
£; मोरोपास आई सेस। 

bd 


Ze 


मुरली को प्रश्न होतो की कलेक्टर कसो बन सेती। कलेक्टर 
साहब थोड़ो सो हासन को साथ कसेती की बेटा तोला बननोसे का। मंग 
मुरली कसे की बननो त से पर मोरो जवर काई पैसा नहाय की मी येत्तो 
मोठो पद परा आय सिकु, अखिन मोरो घर-परिवार मा कबीच कोनी भी 
कितन सरकारी नौकरी मा नही गया सेती। 
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कलेक्टर सहाब ना सांगीन की यन पद परा चयन लाई सब लक 
पहिलो विधार्थीला कोनी बी विषय मा स्नातक होनो जरुरी से। प्रारंभिक, 
मुख्य अना साक्षात्कार असा तीन चरन की परीक्षा होसे। तोरी आर्थिक 
स्थिति को हिसाब लक़ तोला पढ़नलाई छात्रवत्ति भी भेटे काहे की तुना 
दसवीं मा साजरो प्रतिशत बनाईसेस। संग मा तोला शासन कन लक़ 
किताब अना सिविल सेवा परीक्षा को मुफ्त प्रशिक्षण मिल सिकसे। बस तू 
खुदला यन परीक्षा की तैयारी लाई झोक दे, त्‌ सफलता तय से। 
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आता मुरली न आई टी आई करन को बजाय ग्यारवी मा प्रवेश 
लेन को विचार बनाय लेइस। शासन की योजना इनको मदद लक़ मुरली 
ना आपरी पढ़ाई जारी राखिस। संग मा मुरली आपरो खर्चा लाई बच्चा 
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= इनको ट्यूशन भी लेवत होतो। कॉलेजमाच मुरली ला कलेक्टर सहाब को š 
Ed मार्गदर्शन लक़ सिविल सेवा की सप्पा तयारी भय गयी। कॉलेज को बाद 条 
š मुरली का प्रथम प्रयास मा चयन भय गयो अना आई ए एस भेटयों। š 
EN Ja Gi 
= मावसी को नकारात्मक व्यवहार मुरली लाई जीवन मा ङ 
ZS मार्गदर्शक मोड़ भयो। अना सफलता लाई मुरली न सबलक पहिले ह 
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५. दलपत की होरी 


या कहानी दलपत की आय, वू बोपचे जी को घर मा बारामासी 
नौकर होतो। दलपत ला आपरो काम की लगत लगन होती।वू कभीच 
आपरो काम मा खोरमा नहीं करत होतो। पर बोपचे जी मन को थोड़ो 
कठोर होतो अना वोला कोनी पर भी दया कमच आवत होती। 


होरी जरन को दिवस बदमाश टोरू पोटु ला बदमाशी अना चोरी 
चकारी मा बडो मज्या आवसे। बोपचे जी को खेत मा चना पीड़ाय गयो 
होतो, येको लाइ अज को दिवस अना राति की जगवाली को काम दुही 
नौकर गिनला दियो गयो होतो।दलपत की पारी दिन मा होती।राती को 
पाली वाली नौकर की तबियत अचानक ख़राब भय गयी होती, येको 
कारन काम मा नयी आयो। यव बात वोको मालिक ला मालुम नोहोतो। 


दलपत शाम ला दुसरो नौकर की बाट देखत होतो की वू आहे त 
आपरो घर जाहुँ। पर वा नही आयो त ओकी भी जगली आता वोलाच 
करनो पढ़ें, नहीं त होरी जरन की रात से, जरासो चूक भयी त सप्पा चना 
चोर ढ़ाकेत।येको लाइ आपरो मचान लक हिलयोच नहीं। 


होरी की रात ठंडी गार होती अना वोको जवर काही गरम कपड़ा 
नोहोतिन, न काई इस्तो पेटावन को साधन होतो। दलपत काम को पक्को 
होतो आता करतो भी का बेचारों, ठंडी मा तनिश परा बसकन रात काटन 
लाग्यो। 


अर्धा रात लक दलपत घर नहीं आयो त वोकी घरवाली घर मा 
पूषनला आयी तब बोपचेजी ला या बात पता भई की दुसरो नौकर रात 
को काम मा नहीं आयी से। वे लाहकी लक खेत वरि आयो न देख्‌ से की 
दलपत ला पुरो गार भेद गयो होतो पर वोन्‌ आपरी जगली की जागाह 
नहीं छोड़िस।ओला देख बोपचे जी कसे की तू काय लाइ कपड़ा अना 
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माचिस लेनला घर मा नहीं आयोस, त दलपत कसे की आज होरी की 
रात से अना जरसो इता उता होतो त सप्पा चना की फसल ला चोर 
लेजातिन।दलपत की असी निष्ठा देख अज बोपचे जी को मन पसीज गयो 
अना दलपत को इनाम मा दुसरो रोज गरम कपड़ा अना सौ रुपया 
महीना को बढ़ोतरी मिली। 
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६. कविता की मायबोली पोवारी 


कविता कक्षा चौथी मा होती. कविता को घर मा सबझन 
आपरी मायबोली पोवारी मा च बात करत होतिन. येको लाइ कविता ला 
पोवारी बोली बड़ी प्यारी लगत होती।पर5 पाठशाला मा सब कविता ला 
पोवारी मा बोलता देख हाशत होतीन, येको लाइ कविता को मन मा दुःख 
होवत होतो की मोरी बोलन की लय हिंदी अना अंग्रेजी बोलन वाला जसो 
काय लाइ नहाय।यव आत्मग्लानि लक कविता ला पाठशाला मा साजरो 
नहीं लगत होतो अना वोको चेहरा मोहरा को हाव्‌ भाव मा या दिशत 
होतो। 


भारत शासन अना विश्व संस्था यूनेस्को को तरफ लक 
विलुप्ति को कगार मा पड़िन बोली भाषा गिनला बचावन लाइ तय भयो 
कार्यक्रम को तहत रज्य शासन को द्वारा तहसील कार्यालय मा यक गोष्ठी 
राखी होतिन। येनो गोष्ठी मा पोवर समाज की मायबोली पोवारी भी 
शामिल होती।। 


पुरो पाठशाला मा पोवारी बोलनो वालो कई विधार्थी होतिन परा 
कविता की पोवारी सबलक साजरी से, यव बात सबला मालूम होतो। 
गुरुजी ना कविता को नाव पोवारी भाषा मा सम्बोधन लाई लिखाय देयिन। 
गाव लक वा येखली होती अना वोको मन मा या भय भी होतो की ऐतरो 
मोठो आयोजन मा वा साजरो लक बोल सिके क नही। 


कविता को मन मा शंका देख ओका माय - अंजी न वोला समझाईश 
देयीन की तोरी पोवारी त साजरी से अना तोला आपरी मातृभाषा लक 
लगत पिरम भी से अखिन संगमा तोरो यन विश्व स्तर को मोठो आयोजन 
मा सम्बोधन लक पोवारी बचावन को कार्यक्रम मा शासन लक सहयोग 
भी मिलहे। जेतरी साजरी तोरी प्रस्तुति रहे, ओतरो आमरी मातृभाषा 
पोवारी को देश-दुनिया मा नाव होहे। 
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७. पुस्तकला अना काकीजी 


गांव को आखर जवर एक नाहानसी झोपड़ी होती अना वोन 
जवर दूसरों कोनी घर नोहोतिन।टोरू पोटू उताकन जावन लाई डरात 
होतिन। उनला असा सांगिन होतिन की वोनॉ झोपड़ी मा यक शोधाइन 
बुडगी रहोसे। 


बस्ती मा रामधन नाम को गरीब किसान होतो। वोकी एकच बेटी 
होती, वोको नाम पुस्तकला होतो। पोला को सन मा आखर जवर बईल 
जोड़ी छूटन की तोरण बंधी होती अना जोड़ी छूटन को बाद मा पुस्तकला 
अखिन वोकी सहेली निर्मला दुही बोझारा लेवन लाइ बुडगी माय की 
झोपडी जवर गईन अना हाकलिन की घर मा कोनी सेती का। 


७३०३७७३०३०३७ 
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टुरी गिनको हाकलन सुन भीतर लक एक डरानी आवाज सुनायी 
देईस, किवाड़ जवर कोन बोमलरही से। उनला पांढरी पातल मा यक 
बुडगीचोई। दुही c+] डराय गईन अना उत्तानिच सरपट आपरो घर कन 
पराय गई | बोझारा की बात सोड़ वेय दुही आपरा आपरा घर चली गइन। 
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राति सपन मा पुस्तकला ला वा बुडगी माय अखिन आई अना वा 
साजरा लक सोयच नहीं सिकी। सकार पासून को वोला तेज बुख़ार ताप 
भय गयो। गांव को वैद्य ना दवाई देयिन पर वोको ताप मा कायिच कमी 
नहीं देख ओझा ला बुलाय लेइन।निर्मला न आखर की बुडगी को घर 
जावन की बात आपरी माय ला सांगी होती।ओझा न झाड़ फुक करीस 
अनाकव्हन लग्यो की या काही आखर जवर की देवाल से। तुम्ही हजार 
रुपया को पूजा को जिनुस आन देव तबा यो देवाल ला खेदाड़न की पूजा 
होय सिक से। रामधन गरीब होता अना वोको जवर एतरो पैसा नोहोतीन 
त वा ओझा बिना आपरी पूजा को चली गयो। 
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Š पुस्तकला को रोग ठीक नहीं होय रह रह्यो होतो। आता सबकी चिंता 
ईई बढ रही होती. गांव को मास्टरजी उनको घर आयो अना पुस्तकला की 
š असी हालत देख शहर को अस्पताल लेय जावन को मशवरा देयिन। 

KA 

EN 

= रामधन को भाई को घर खासर होती।लाहकी लक वोना खासर 
afa 
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जूपीस अना शहर जावन लाई वेय हिट गई। नराती वय अस्पताल पहुंचिन 
तबा वरी पुस्तकला की ताशीर अखिन बिगड़ गयी अना वा अचेत भय 
गयी।घर वाला न शोधायिन माताराम की बात डॉक्टर ला सांगिन। 
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डॉक्टर कसे की यो विज्ञान को जमाना से अना असो शोधायिन, भूत 
अना देवाल काहीच नहीं होवती। या तुमरो वहयम से।एको परा पुस्तकला 
की माय कसे, की या सब वा शोधाइन बुडगी को घर मा जावन को कारन 
भयो, वोनाच काही जादु टोना करी रहे।डॉक्टर कसे तुम्ही जवर की कुर्ची 
मा बसो मी सब देख रही सू।. die पुरी जांच भई अना दिमाग मा कही 
ट्युमर होवन को परिणाम हिटयों अना उनना इलाज मा बीस हजार 
रुपया को खर्चा सांगिन। 
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एतरा पैसा कहां लक आनबिन, आता हमरी बेटी नही बच सिक, 
असा बोलता बोलता पुस्तकला की माय रोवन लगी, अना उनको कोनी 
आसरा नोहोतो। पैसा नही होन को कारन आता वय घर वापस जावन को 
सोचन लगिन।तबच द्वी बहिनजी उनको जवर आयकर कसेत आता 
आमी बेटी ला ऑपरेशन लाइ लेय जाय रही सेजन।त रामधन कैसे की 
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ऋ उनको जवर काई पैसा कौडी नहाती त या ऑपरेशन को खर्चा कसो x 
E = 
m देबिन। £ 
š वय पुस्तकला ला सर्जरी को कक्ष मा ले गईन। ओको माय अंजी ला š 
& कापिच उमज्यो नहीं। जसो तसो रात कटी अना दूसरों रोज शाम लाएक ङ 
L4 नर्स ना उनला दुसरो कमरा मा लेय गयीस। उतन पुस्तकला ला सर्जरी L3 
ह को बाद राखी होतीन। धीरू धीरू वोला होश आय रहयो होतो। उनको — x 
& १६ देवघर = 
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लाइ यव देवा को चमत्कारच होतो। थोड़ो देर मा पुस्तकला ला पूरो होश 
आय गयो। 


रामधन डॉक्टर की खोली मा गयो अना उनला पुशोषे की आमरो 
जवर पैसा नोहोतो अना कोनी मददगार नहीं त तुम्ही कसो एतरो माहंगो 
ऑपरेशन करयात। मंग डॉक्टर न सांगिस की omg गाव की यक 
बुडगी जो वोनो कोंटा मा बसी से वोनाच पूरो पैसा को बंदोबस्त 
करिसेस।ओन बुडगी माय देख रामधन को डोरा लक आशु बोहान 
लगिन। असल मा वा रामधन की काकीजी होती। उनला शोधाइन को 
मिशालक घर लक हेड देय होतिन अना वोना पुरो जीवन आखर जवर 
बिताय देईस पर आपरो ससराल की डेहरी नहीं छोड़िस। आपरो बिहाव 
को जेवर wer गिरवी धर वोना पुस्तकला को इलाज लाई पैसा को 
बंदोबस्त करी होतिस। 
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डॉक्टर ना उनला समझाइस देईस की जादू-टोना, देवाल-भुत 
असा काही नहीं होवत। पुस्तकला ला या रोग नहानपन लक होतो अना 
यव काई जादू टोना लक नहीं भईसे। तुम्हीं आपरी काकीजी ला आपरो 
संग माच मा राखो। 
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अंधविश्वास लक जिनको जीवन भर तिरस्कार भयो सच मा वू त 
देवी होती। आज पुस्तकला ला पोला को साजरो बोझारा भेट्यो। तीन 
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A 
& रोज मा पुस्तकला की अस्पताल लक छुट्टी भय गयी अना सब काकीजी 
= को संग हासी खुशी लक आपरो घर लवट गइन। 
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š ८. मोहन की ईमानदारी 

š एक गाव मा मोहन नाव को एक किसान होतो। मोहन आपरी 
š मेहनत अना ईमानदारी लाई पुरो क्षेत्रमा लगित प्रसिध्द होतो। मोहन की 
ë ईमानदारी की बात राजा भोजदेव तक भी पहुंची त राजा खुश होयो अना 


Ze 


मोहन लक भेटन की ओनकी चाह जाग्रत भयी। राजा भोजना ना आपरो 
मंत्री ला आदेश देईन की मी मोहन की इनामदारी ला परखकन देखसु। 
राजा को आदेशानुसार सोनो को सिक्का लक भरी एक झारी मोहन को 
खेत मा गाड़ देईन। 
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खेत मा जुताई को बेरा मोहन ला सोना का सिक्का लक भरी यव 
झारी भेटी। मोहन ना झारी ला उघाड़कन देखिस त ओला सोनो को 
सिक्का चोयीन। मोहनला लगित अचम्भा भयो की यव धन कोनको आय 
अना यन गरीब को खेतमा कित लक आय गयो। मोहन को बायको न 
कहिस यव हमरो खेतमा भेटीसे त हमरो आय, परा मोहन को कहनो 
होतो की यव धन ओकि कमाई को नहाय त कसो हमरो होय सिकसे। 
असो धन परा पुरो समाज को हक़ से आम्हाला यन झारी ला राजा को 
जवर जायकन देनो साजरो रहे। 


29» 2२ 279 20% 20» 20% 29» 229 20» 20% 20» 20% 20 


मोहन झारीला धरकन राजमहल चली गयो अना द्वारपाल लक 
महाराज संग भेट करन की अनुमति मांगिस। राजा भोज को दरबार 
जनता लाई हर बखत खुलो रहवत होतो। मोहन ला राजदरबार मा राजा 
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ऋ संग भेट्न की अनुमति मिली। = 
E = 
5 Gi 
A मोहन झारी ला धरकन राजा भोज को सम्मुख प्रस्तुत भयो अना 条 
š खेतमा धन भेटन की बात सांगिस। मोहन कसे की यव धन मोरो नहाय š 
४६ काहे की येला मीन कमाया नहीं सेव। राजा को मंत्री न आपरो तर्क देस ङ 
है. की यव तोरो खेत मा भेटि से त यव तोरोच से। मंग मोहन कसे की मोरो है 
ह खेत की फसल परा मोरो हक़ होसे काहे की मि वोला पैदा करन ला x 
& १८ देवघर & 
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Ed ९. श्रद्धा 

ZS 

5A जीवन नाव को येक बालक होतो। वोको मनमा लगत 
š नकारात्मकता को भाव भरयो होतो। हर बातमा जीवनला काई न काई 
ई; बुराई चोवत होती अना कोनी भी चीज परा ओको भरुषा नही होतो। 
afa 


Ze 


असी असमंजयस्ता को कारन जीवनला आपरो रोजका काम मा कई 
बाधा आवत होती। 
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येक डाव की बात आय। जीवनला बुखार ताप आयो होतो। 
वोको अजी न वोला वैध जवर लेजायकन दिखाइस अना वैधजी न 
जीवनला साजरी दवाई देईस। जीवन कसे की डॉक्टर सहाब मीन असो 
सुनिसेंव की तुमरी दवाई काई नही कर त मी कसो साजरो होऊं? वैद्यजी 
न कहीन की बेटा तू मोरो परा भरुषा राख, मीन तोला सबलक साजरी 
दवाई देई da तू जरूर ठीक होय जाजोस। परा जीवन न वैध जी की 
बातला नही पतियाइस। माय अजी को कहवनो परा जीवन ना दवाई त 
खाय लेईस परा वोकी तबियत मा जास्ती सुधार नयी भयो। 
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तीन रोज भय गया अना जीवनला आबा भी साजरो नयी लग 
रहवो होतो। घरमा सबकी चिंता बढ़गयी होती की जीवन कायलाई 
साजरो नयी होय रही से। वोकी बड़ीमाय जूनो ख़यालात की होती अना 
वोना कहिस की टुराला काई बाहरी बाधा झोम गईसे आता येला गाव को 
धूनी बाबाला देखाय देव। जीवन को अजी न कहीन की अज को नवो 
जमानामा असो काई बाहिर बाधाला माननो ठीक नहाय परा तुम्ही कह 
रही सेव त मी जीवनला आबाच बाबाजी जवर दिखायकन आनुसु। 
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बाबाजी, जीवन को बव्यहार लक अवगत होतिन। बाबाजी न 
जीवनला आपरो जवर काई चमत्कारिक शक्ति होन की बात सांगिन 
अखिन यव बी सांगिस की वोको जवर आयकन कई मोठा-मोठा रोग- 


संताप वाला मानुष साजरो होयकन गयी सेत। मी तोला हवनकुण्ड की 
२० देवघर 
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भभूति देसु अना तू देखजोस की सकारीच तू साजरो होयकन खेलनला 
बस जाजो। जीवन को भरुषा पक्को भय गयो की बाबा की भभूतिमा 
काई सत से अना वू आता साजरो होय जाहे। 
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Ze 


दुसरो रोज सकारीच उठन को बाद जीवनला साजरो लगन लग्यो 
अना वू बाबाजी की कुटिया मा परावता गयो अना कहवन बस्यो की 
बाबाजी तुम्ही महान सेव। तुमरो जवर चमत्कार करन की ताकतसे। 
तुमरी चमत्कारिक भभूति लक़ मोरी तबियत साजरी भय गयी। मंग 
बाबाजी कसे की तोरी मोरो परा श्रद्धा होती अन तुन याच श्रद्धालक़ मोरी 
देयी भभूतिला खाई होतिस। मी आता तोला येक राजकी गोष्ठी सांगूसु, 
परा तू कोनीला नोको सांगजोस, की मोरो जवर कोनीबी चमत्कार करन 
की ताकत नहाय। यव सबको मोरो प्रति श्रद्धा का भाव आय की वय 
सुधर जासेती। तोला मीन यव भरुषा देयो होतो की मोरो जवर 
चमत्कारिक ताकत से अना यव भरुषा को कारन भभूति न दवाई को 
काम करिस। तू त वेद्ध जी की दवाई लकच सुधर गयो होतो परा तोला 
वोन परा भरुषा नयी होनको कारन ठीक होनको बावजूद भी तोला 
साजरो नयी लग रहयो होतो। आता यव तोला सीख देसु की तू आपरो 
मन का नकारात्मक भाव इनला फेक दे अना सब परा भरुषा राख़। 
सकारात्मक श्रद्धा राख त जीवनमा सफलता मिलहे। येको बादमा जीवन 
को जीवनमा सकारात्मक बदलाव आवनो चालू भय गयो। 
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Š १०. देवघर का देव 

Na 

bd 

5A रामकिशोर ला नहानपन लक वोकि माय की यव सीख भेटी 
š होती की घरका देवघर मा सप्पा देवताइन को वास्‌ होसे। एको लाइ यव 
ZS घर की सब लक पावन जागा रवहसे। माय न रामकिशोर ला बालपन 
gë 


Ze 


लक यव सीख देई होतिस की आपरो देवी-देवता को जीवनमा आशीर्वाद 
रहवनो चाहिसे तबच आपरो जीवन सफल होय सिक से। माय को 
संस्कारी जीवन को अनुरूप रामकिशोर का भी जीवन संस्कारी होतो 
अना माय को स्वर्गलोक जावन को बाद वू हररोज देवघरमा दिवा राखत 


होतो। 


घर मा बटवारा को बाद रामकिशोर का हिस्सा मा दूय एकड़ 
जागा अना जूनो घर आयो होतो, जित देवघर होतो। जूनो घर भेटन को 
बाद बी वोला यन बात को लगत संतोष होतो की वोको हिस्सामा देवघर 
आई से। कम जागा होन को कारन परिवार का गुजारा जरासो कठिन 
होतो परा रामकिशोर ला आपरो देवघरमा लगितच आस्था होती की येक 
रोज सब साजरो होय जाहे। 


यन बरस लगित बारिस पड़ रही होती। रामकिशोर को घर मिट्टी 
का होतो अना बारिस अदिक होन को कारन sif कन की दूय दिवार 
खसल गयी। जसो तसो थूनी गाड़कन अना झिल्ली बांधकन बाकी को 
घरला उनना साबुत राखीन। पंचायत को माध्यम लक शासन कन लक 
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= बारिश पीडित, जिनको घर पड़ गयो होतो उनला नवो घरको निर्माण लाइ = 
ई मदद भेटी। = 
š गावमा सबना रामकिशोर ला सलाह देईन की इत जागा कम से š 
# एको लाई तुम्ही आता आपरो पक्को घर खेतमा रोड परा बांधो। ओको = 
ZS पड़ोसी रहीस होतीन अना वोन जाघा की तीन गुना कीमत देनको प्रस्ताव ह 
= भी राखीन परा रामकिशोर तय्यार नहीं भयो। रामकिशोरला आपरो š 
= २२ देवघर = 
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ओढिल इनकी डेरी परा लगित आस्था होती अना वू आपरो पुरखाइन की 
देवघर की जाघाला कोनी भी कीमत परा देनला तय्यार नही भयो। ओको 
यव भरुषा प्रबल होतो की मोरी माय की आत्मा यनच घरमा से अना 
आपरो देवघर का देव सब साजरा करहेति। 
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Ze 


रामकिशोर न आपरो जूनो घर परा नवो घर बांधन को काम 
चालू कर देईस। ओको यन फैसला परा पत्नी अन बेटा भी संग होतीन। 
रामकिशोर को यव माननो होतो की आपरो देव इनको आशीर्वाद लकच 
मोला शासन की मदद भेटीसे अना भविष्यमा भी उनको आशीर्वाद लक 
सब साजरो होय जाहे। देवघर की चौरी ला आपरी जाघा परा राखकन 
नवो घर को निर्माण पुरो भयो। 


देव को आशीर्वाद लक लगित बारिश को बावजूद भी रामकिशोर ला 
साजरी फसल Hdl अन घरमा qu गाय भी जनी। ओना थोड़ो अनाज 
बिककन साजरो दूध की अखिन qu गाय खरिदकन दूध का धंधा शुरू 
करीस। यव सपा देवघर का देव को आशीर्वादच होतो की ओको दूध को 
काम साजरोलक चलन लग्यो अना साजरी फसल भी होन लगी। जल्दीच 
रामकिशोर धन-धनसी लक परिपूर्ण होय गयो। रामकिशोर को बेटा न 
पढाई मा खूब तरक्की करीस। 
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रामकिशोर को कवहनो होतो की यव सब घरका देवघर का देव 
अना ओढिल पुरखा इनको आशीर्वाद आय की मोरो घरमा सप साजरो 
भय गयो। 
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११. हमरो महादेव 


ज्योति अना नरेश जुड़वा भाई-बहिन होतिन। ज्योति होती qu 
मिनट की मोठी, परा होती बड़ी सयानी। नरेश बी qu मिनट मोठी बहिन 
ला आपरी मोठी दीदी होवन को मान देवत होतो अना दुही भाई-बहिन 
मा लगित पिरम होतो। परिवार मा कुलदेव महादेव को मंदिर होतो अना 
ओनकी सायनी माय रोज दिवस बूढ़ता देवघर, तुरसी को संग महादेव 
जवर दिया ठेवत होती। उनको कवहनो होतो की महादेव आपरो कुलदेव 
आय अना ओनकी छत्रछाया मा हमरो जीवन को कल्याण होसे। आपरो 
कोनी भी दुःख मा महादेव ला याद करनमा येको निवारण होय जासे। घर 
मा साजरो धार्मिक संस्कार को कारन ज्योति अना नरेश को मन मा 
आपरी सनातनी संस्कृति को प्रति लगत आस्था होती। 


सायनी माय को जीवन को आखिरमा दुही आपरो पोता-पोती 
लाइ एकच सीख होती की बखत कसो भी रहे, तुमला भगवान्‌ मा आपरी 
आस्था राखनो से। सायनी माय को भगवान को जवर जावन को बाद 
आता उन ओनकी माय आपरी सासु को चलायो सप्पाई नेंग-दस्तूर ला 


पारन मा मंघा नहीं होती। पिताजी एक स्कूल मा अध्यापक होतिन अना 
दुही बेटा-बेटी भी पढाई-लिखाईमा साजरा होतिन। 


एक रोज की बात आय। पिताजी की चुनाव मा ड्यूटी लगी होती 
अना वय चुनाव करवावन लाइ जवर को दुसरो जिला मा गयी होतिन। 
ओन रोज मौसम बहूत च ख़राब होय गया अना लगत जोरलक बादर 
गरजन लगिन। गरज-चमक को संग लगत बारिश होवन लगी। माय की 
तबियत साजरी नही होती अना मौसम को कारन राति ओकी तबियत 
अखिन बिगड़ गयी। बिजली भी नोहती अना माय की असी हालत देख 
दुही भाई बहिन डराय गईन की आता काजक करबीन। माय को ताप 
येतरो होय गयो की आता उठनों मुश्किल होय रहयो होतो। मंग नरेश 
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कसे की आता कसो करबीन, दीदी तू मोठी से, सांग आता कसो करबीन, 
मोला त काइच नयी उमज रही से। ख़राब मौसम को कारन घर लक 
हिटनो भी मुश्किल होतो। गरज चमक अना इंधारो को कारन लगितच 
भय लगन लगयो। तब ज्योति ला आपरी सायनी माय की सीख याद आयी 
की मुसीबत मा आपरो महादेवला याद करनमा वय मदद लाई आवसेती। 
ज्योति मंग नरेश ला कसे की भयबीत होवन की जरुरत नहाय, हमरो 
घरमा महादेव सेअना वय काई रस्ता जरूर दिखाएती, चल उनला 
सुमरबीन। तबा ज्योति ला आपरो शिक्षक की सीख याद आयी की काई 
मुसीबतमा सौ नम्बर डायल करो त पुलिस मदद लाई आय जासे। नरेश 
तू फोन लगाय कन qui 


कपकपातो हाथ लक़ नरेश ना सौ नंबर डायल करीस त पुलिस 
ना फोन उठाईन अना वोना पुलिस ला पूरी बात सांगिस। पुलिस ना 
सांगिस की तुम्ही एक सौ आठ परा डायल करो त मेडिकल मदद लाई 
एम्बुलेंस आय जासे। नरेश को एक सौ आठ नम्बर परा फोन लग गयो 
अना थोड़ो देरमा एम्बुलेंस घर आय गई। तुरतच मायला जवर को 
अस्पताल ले जायकन भर्ती करायदेईन। रातिच उत जरुरी वार्ड मा 
इलाज चालू भय गयो अना माय ला दवाई समय परा भेटि त थोड़ो आराम 
होनो चालू भय गयो। सकार होवता होवता मायला होस आय गयो ओको 
अना ताप उतर गयो। 


पिताजीला भी रातिफोन चली गयो होतो अना पहाट की बस लक 
वय भी छुट्टी लेयकन घर वापिस आय गईन। आपरो नहान-नहान बेटा- 
बेटी की सूझबूझ अना समझ लक्ष माता-पिता लगित खुश भया। 
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5s 

条 १२. हरि इक्छा 

b 

5A सुनैना विदर्भ राज्य की राजकुमारी होती। वोनो राज्य को 
š महामात्य येक बामन होतो अना वू बड़ो कुटिल होतो। बामन, राजकुमारी 
m ला बुरी नजर लक देखत होतो। जवर को राज्य अवन्ति मा विक्रम नाव 


Ze 


को राजकुमार होतो। राजकुमार विक्रम पराक्रमी अन बुद्धिमान होतो। 
अवन्ति राज्य मा हर बरस माय काली की पूजा मा कोनी भी देश को 
राजपरिवार ला कार्यक्रम मा पाहुना को रूप मा बुलावान को रिवाज 
होतो। यन बरस विदर्भ राज्य को राजपरिवार प्रमुख पाहुना को रूप मा 
आमत्रित होतिन। पूजा को कार्यक्रम मा राजकुमारी सुनैना अना विक्रम 
की भेट भयी होती। सुनैना अना विक्रम मा मित्रता भय गयी अना दूही 
राजपरिवार मा उनको बिह्या की बात होवन लगी। 
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बामन ला यव बात नहीं पटी अना वू आपरी कुटिल चाल 
बिछावन मा लग गयो। वोना सुनैना की नकली पोथी बनायकन राजा को 
जवर जाकर सांगिस की यन राज्य मा संकट को बदल आवन वाला सेती 
अना यव संकट राजकुमारी सुनैना को कुंडली को कारन आय रही से। 
राजा भयभीत भय गयो अना वोना बामन ला यन संकट को निवारन का 
उपाय सांगन को आह्वान करिन। बामन को सुझाव होतो की राजकुमारी 
को जल त्याग, येको एकच समाधान से। तुमला राजकुमारी ला लकड़ी 
को संदूक मा डाककन नदी मा बोहावन पढ़े तबा यव राज्य साजरो रहे 
अना यव काम अजच करनो पढे, काहे की अज च येको मुहूर्त से। 
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条 अवन्ति राज्य मा येक भालू न जनता ला हलाकान करि होतिस E 
S अना जनता को अनुरोध परा राजकुमार विक्रम भालू ला धरनला बन मा š 
m गयो। भालू ला धरकन येक लकड़ी को संदूक मा बंद कर राजजहलमा हुँ, 
है लावन को फैसला भयो। सैनिक गिनला भालू को संदूक ला राजमहल ईह 
# आनन्‌ को आदेश देयकन विक्रम आपरो महल वापिस चलि गयो। š 
w e 
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Š राजकुमारी आपरो राज्य ला बचावन लाइ दुखी मन लक आपरो 
# जल त्याग करन लाई तइयार भय गयी। वोला एक संदूक मा बंद करकन 
š नदी मा बोहाय कन आपरो राज्य लक बाहिर करन को काम बामन ला 
m दियो गयो। कुटिल बामन न राज्य की सीमा परा आपरो वफादार मानुष 
RA I 

Ao इनला संदूक ला हेडन को काम देईस अना वोला येक गुप्त जाघा मा 


Ze 


लीजावन को आदेश भयो जित राजकुमारी का बामन को संगमा बिया 
करवावन को प्रबंध होतो । 
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राजकुमारी वालो संदूकला धरकन विदर्भ सैनिक नदी कन जाय 
रही होतिन तबा उता कन लक अवन्ति राज्य का सैनिक भालू का बक्सा 
ला धरकन आय रही होतिन। रात भय गयी होता। उत नदी जवर 
अचानक लक येक मोठो बाघ आय गयो। दुही राज्य का सैनिक आपरो- 
आपरो संदूक इनला धरकन जवरच होतिन। बाघ ला जवर आवता देख 
सप्पा सैनिक दुही संदूक इनला उतच सोड दूर पराय गयिन। थोड़ो देर 
को बाद अवन्ति का सैनिक पहिलो आइन अना ईधारो को कारन उनला 
जो संदूक पहिलो चोयो diem धरकन लाहकी लक राजमहल की ओर 
चल देईन अना गलती लक राजकुमारी वालो संदूक ला धर लेईन। मंग 
विदर्भ का सैनिक आइन अना दुसरो संदूक ला जेमा भालू होतो धर कन 
नदी जवर जायकन वोला बोहाय देईन। 
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नदी को दूर किनारा मा बामन का आदमी होतिन अना उनना 
भालू वारो संदूक ला नदी लक हेडकन गुप्त जाघा मा लेजाईन जितन बंद 
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š उत राजकुमारी को संठूक ला धर अवन्ति का सैनिक राजमहल आय š 
$; गयिन अना वोला राजकुमार विक्रम को कक्ष मा रख देईन। = 
EN Gi 
L4 विक्रम भालू ला सबक सिखावन को ठानी होतिस अना जसो हूँ 
š वोना संदूक ला खोलिस त प्रभु को चमत्कार qu हत्प्रध रह गयो की š 
< SS 
by Sé 
& २७ देवघर = 


Get, 
य 
8६६६६६६६७६ ६६६७ 
६६७६६७६६७६ BE 
5५६५६५४६६४ 
६६६404456६ 
६६६६६५६६७६ ६७ 
६६६६६६६६७६ 
६६६६६६६६६६ 
६६६६६६६६६६ 
1६६६६६0६७६ 
E 


® 
os (5. E 
= DF É K ! 
e = Ë = ES BE 
: 4३३३, e fa 16 
® वळण BG 324 
e FE ESE EE 
x : : : = E = ७० 
: 3M mE EEE Ki 
S EE E 5 E E qc रि IS US 
: 333 i: E छ f E oc 
: sie ER BER Vë 
: ER b [E^ duy he foo Vë 
Vë EE EE £ Š 11 x 
o हि, टिक = छि FE x 
Nt Ti- 
| SES Ze [E छि S SES d 
: ESEE E ES EELS द 
Vë q£ w FE É É E E s Be u 
et जज? F E SES 
3 पक दिप थि क. œ fF fe E 3 
- EE D F £ E E É ki 
: Hi EE GEIER ह 
कट EE E E SE Í 
S PEER E BERE f 
EEE E P Gs e 
" छ ed छि SEPE x 
es छि E E m E E u 
24344. Ag PP s A 
Ki हु E PP k uli | 
S [5 Ñ x 
Ki SES Sr E x 
: dz E É : 
P 所 
Le 
y 
ec 
ec 
ec 
ec 


ere 
OOOO 
OROORO 
SIE 
६४६६६४६६४६ 
६३६५६५६६७६ 
६६६६६६४६६४ 
१६६६४६ ६६ 
Gees 
६६६६446 
Geet 
EEE 


EX 
E Š 
Gs S 
aA : 
NAAR 
Zë 
过 条 
Dr - 
ARA u 
E u 
SA Sw aW I 
SRNR | | x 
| ` e is ५००७ वोको होतो। š 
PEE | | | 
Ë शक्ति न Zei Sr I आपरो š 
DA ; - . : | x 
Sa क्षामास भाई नाह शत जा - dram | 
gës आपरो क भ गम्म एक e ना x 
by Td दोस्त dé ` : x 
Na 
Gi | श्‌ Gr E 2 : | 
Š ऊमर मा St | 可 माय KO कि 可 
£ हासत आपरी m à i | 
E? ॐ भाई वू ऊ ऊपर असो E 
PA शक्ति दोस्त लाई मोरो ऊ तन की jos rm 
Dr ऊपर काय E wg हि , 
= की की e l E | 
p पुस्यो लग o en z | 
"s साजरो नही न जरू al ` - | 
Gi साज माय रहनो महा Se I | 
GH सायनी साजरो ध्यान दे, लाला à . R 
3 लिखाई Se à 
| : ` | i जवर CH 
$4 नह z Si á | x 
E ad dd सुनत — id ea i i u 
Ki माय पाठः होयकर ज ee I — य 
s म की होय Ee T - " : 
P शक्ति मा लक पिवन माग sd कप y I 
x . ü बाद ` | : 
š अना रस्ता 3 जनावर प » i s zs ; z l 
Sa अन मोठा-मोठा ज शाला की घर आय s E s: | 
Sa j रोज शा ZE m m E 
T मोठ रोज श PR tam d x 
5 गं 可 d सिक GE d 
Gi एक संग वय एक S न ५ u 
Sa बनायकन दिसयो। सबला SN £ : | 
T यक 可 सब हि uL 
Š झण्ड येक शेर SCH न - : m x 
Š I x | x 
E रस्ता मा लगिन | तुर गर dm त ते ; n | 
E सोचन ल आमी जहा d 让 | | 
E करिस की कोनि हिम्मत नह e हु 
x : त ES डोरा ड ` 
Š परावन I ns d : | I 
S कोडो 
| | _ SE ZE 
x ` San 
x ta 
i 过 过 
- SASS SS 
- की 
SH GE 
Š 过 过 党 
Ë E 
Sana mas 


९६६६६६६६६६ ६६६६५६ e e 04848 EE EE EE EE ९६९६९६९६५६ ९६५६९६५६६६ ६५% 


o E 
e EB I: प E. [E KEE xi 
FE उ ९ र. EE FER "i 
e हहत किरण. EST Ss o 
et E ६ [6 Ë E FER E 16 48 oc 
e SEEN É SES prt o 
कः sf PEE -G 5 F c e 
e 8 E £ FE P E P T = ° e ES e 
ke ES SSR = ‘ls e o ke 
ec E 99 6545 = x E ECH e: 
e PREFER wr BEE ë 
e FE SETS १७७ ESF e 
१ SSES ERE EE Ss ë 
E टिप्पर धत FEP ESS St 
€ TAT शत REI Ze dr पि ot 
# 07 प्रव एन CE pd e 
# Er“ ERR BPE ZE d 
Ki bd k eb णि FES Eh e 
ge gth ८ रजि EIE sE et 
e: Ge b r FÉ sË E Ë É E£ ë 
६ REFEREE ck Ü E F dé 
s 和 区 kk 局 把 काट SIS e e 
es b | E का Va 
e SEEGE फिडिक STER e 
gë a 3 TE e EE gë 
et = 4C be l E ez $ et 
S SB Ë £ L Pe Fb pp d 
e dg 9 ७ की Cap le T छि + P ec 
ec ec 
ec ec 


KANN 


Em 


35 
KI 


x 


55 
R 


sr 


35 
Ze 


Sr 


5% 
Vi 


७३०३७७३०३०३७ 


30403०३७०७3७० 3७० 020 30 0 20 EE 20 EE EE 200 320): 


x 


S 5% 
Vi 


SE 


१४. दूध मा पानी 


राजाराम भाऊ जवर तीन गाई अना द्वी भसी होतिन। वोको जवर 
जाघा कम होती अना दूध को धंधा लकच ओको गुजारा होवत होतो। 
धीरु- धीरु लक राजाराम भाऊ ला लोभ आवन लग्यो अना वू दूध मा 
पानी मिलायकन बिकन लग्यो। कई ग्राहीक गिनना येको विरोध करिन 
परा वोन मोहल्ला मा दुसरो दूधवाला नही होन को कारन राजाराम लक 
दूध लेवन की मजबूरी होती। 


राजाराम को दूध को धंधा मा साजरो तरक्की देख सुन्दर भाऊ 
न बेंक लक लोन लेयकन तीन भस खरीदकन आनिस अना दूध को धंधा 
चालू करिन। सुंदर भाऊ को अजी संस्कारी मानुष होता अना उनना सुंदर 
ला यव सीख देई होतिन की धंधा मा ईमानदारी राखनो जरूरी से। येको 
लाई सुंदर को मन साफ होतो की वोला आपरो धंधा ईमानदारी लक 
करनो से। वोना बिना मिलावट को शुद्ध दूध बिकन को धंधा शुरू 
करिस। 


राजाराम को ग्राहीक इनला जब यव पता भयो त उनना वोको 
दुध बंद करायकन सुन्दर जवर लक खाता लगाय लेईन। धीरू-धीरू 
लक राजाराम को विलावटी दूध बिकनो कम भय गयो। आता वोला 
तनाव आवनो चालू भय गयो अना वोकि तबियत भी खराब होय गयी। 


राजाराम को बेटा राहुल कक्षा आठवी मा होतो अना वोला दूध 
को धंधा होवन को संग वोको अजी की तबियत खराब होवन को कारन 
समझ मा आय गयो। राहुल न सुंदर काका जवर जायकन वोको घर को 
संकट परा चर्चा करिस। 


सुंदर काका को मत होतो की आपरो हिरदय ला साफ राखनो 
सबलक खास बात से। तोरो अजी को धंधा पहिले पासून को से अना वू 
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देजोस अना मी तोला वोतरोच पैसा देहू जेतरा ग्राहीक लक मिलसे। 
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घर जायकन राहुल न आपरो अजी लक यव आग्रह करयो की 
तुम्ही आता दूध मा मिलावटी को गलत काम नोको करो अना तुमरो ठीक 
होवता वरि मी आपरी पढ़ाई को संगमा आपरो दूध को धंधा ला संभाल 
लेसु। बेटा की सूझ देख राजाराम को हिरदय प्रसन्न भय गयो अना वोना 
यव प्रतिज्ञा करिस की जीवन मा कोनी भी मिलावट को काम नही करनो 
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= १५. भोजशाला 

Së 

कैद 

5A साहित्य मा सृजनशीलता को गुन रहव्से अना विचार मा 
š चिरकाल वरि समाज ला रस्ता दिखावन की क्षमता रवहसे। मालवाधीश 
ZS महाराज भोजदेव यन तथ्य लक परिचित होता अन एको लाई उनना 
> 


Ze 


आपरो आराध्य देवी माय वाग्देवी की स्तुति करिन की उनला ज्ञान अना 
बुध्दि को वर देव। वाग्देवी, माय सरस्वती को एक नाव से अना क्रग्वेद 
अना अन्य कई पौराणिक ग्रंथ इनमा माय ला विद्या की देवी को रूपमा 
पूज्य मानी गई से। 
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महाराज भोजदेव सर्वगुन सम्पन्न राजा होतो अना उनना प्रजा को 
कल्याण लाई विद्या परा सबलक जियादा जोर देईन। यव कसेति की 
उनना माय वाग्देवी की एतरी प्रार्थना करिन की माय न उनला आपरो 
दर्शन देय आशीर्वाद देईन। जेन जाघा परा माय न राजाला दर्शन देईन 
वोना जागा परा उनना संस्कृत को प्रथम अना सबलोक मोठो 
महाविद्यालय की स्थापना करिन। 
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महाराजना देश भर का लेखक अना विचारक गिनला धार 
आमंत्रित कर उनला उच्च कोटि का साहित्य सृजन को आग्रह करिन। 
वय खुद भी मोठा साहित्यकार होतिन अना आपरो जीवन मा अलग- 
अलग विधा परा चौरासी ग्रंथ की रचना करिन। उनको साहित्य सृजन को 
आधार शोध, विज्ञान सम्मत को संग आध्यात्मिक अना लोकहित साहित्य 
को सृजन करनो होतो। माय सरस्वती को आशीर्वाद लक यव सब संभव 
होय गयो। 
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भोजशाला लक सृजित ज्ञान को प्रकाश को विस्तार लाई उनना 
भारतवर्ष का चारी धाम को जीर्णोउद्धार करिन अना कई स्थान परा 
महारानी लीलावती को संग अनेक विद्यालय, मंदिर अना वैचारिक केंद्र 


की स्थापना करीन। असी मोठी सोच राखन वालो राजा को सब संग 
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= देहिती असो नहाय। कई राजा उनका विरोधी होतिन अना जीवन को 
Ld अंतिम पल वरि उनला उनको संग संघर्ष देखनो पड्यो। 

हद 

KA 

š मालवाधीश महाराजा भोज जसो जेतरा शास्त्र का ज्ञाता होतिन 
ZS ओतराच शस्त्र का भी, परा उनको युद्ध धर्मयुद्ध होतो। उनला रणभूमी 
SÉ 


Ze 


परा जीवनलीला की समाप्ति की नियति होन को कारन विरोधी इनला 
एक त विजय भेटी। महाराज को रणभूमि मा निधन उनकी नियति होती 
अना येला उनकी हार नही कही जाय सिक। सच मा कवहबीन त यव 
उनको विरोधी इनकी पराजय होती जिनना असो महान राजा अना 
विचारक की हत्या को कुकृत्य को काम करिन। 
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भोजशाला की ज्ञान की मशाल ना समाज मा विकास को प्रसाद 
देईस अना प्रजा लाई राजा भोज को शासन उनको राज्य मा ईश्वर को 
राज्य जसो होतो। एको कारन यव कहनवा आयो की पृथ्वी की शोभा 
पंवार गिनको कारन से जो उनको वंश नाव से। 
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महाराज को बाद भी दुई सौ बरस वरि भोजशाला लक अध्यापन 
को कार्य होवतो रह्यो। दुष्ट आक्रांता गिनना १३०५ मा यन महाविद्यालय 
ला जराय डाकिन अना माय वाग्देवी को मूर्ति स्वरूप ला खंडित कर 
देईन। वय मूर्ख होता अना उनला असो लग्यो की विचारधारा को भौतिक 
स्वरूप ला तोड़कन येको अंत कर देहेति। परा खंडन सिर्फ मूर्ति को होय 
सिक से विचारधारा को नही। भवन अना मूर्ति को निर्माण दुबारा भी होय 
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HR जाहे WS 
= जाहे। š 
Gi Gi 
= भोजशाला ज्ञान अना विज्ञान की विचारधारा से अना वू आज वरि A 
SS में SS 
झू; सबको हिरदय में ओनच रूपमा से जेन रूप मा महाराज भोजदेव न S 
Dei आज (पूजाघर Ld 
ZS स्थापित करी होतिन। आज हर सनातनी को घर मा देवघर(पूजाघर) ङ 
SS महाराज भोज भोजशाला Ya 
SS स्थापित से, वू महाराज भोज की भोजशाला त आय,आपरो आस्था अना ई 
ह संस्कार को केंद्र त आय। भोजशाला कसो मिट सिकसे। š 
& ३४ देवघर & 


o 


Se 


35 


भोजशाला की कथा को सार यव आय की ज्ञान की शक्ति 
सबलक सर्वोपरी से। भोजशाला, विश्वविद्यालय मा राजा भोज ना 
भारतवर्ष को सर्वज्ञानी साहित्यकार,वैज्ञानिक अना विचारक इनला येक 
मंच देइ होतिन जित को वय खुद भी ये शोधक, साहित्यकार अना 
विचारक होतिन। उनको द्वारा रचित चौरासी ग्रन्थ मा राजा भोज का 
विचार सर्वकालिक आती। यव विचार ज्ञान अना विज्ञान को समन्वय परा 
आधारित सेती। 


हजार बरस की बाद अज भी दुनिया महाराज भोज ला मान देसे 
अना उनको भोजशाला को सृजन पुरो भारतवर्ष मा काही न काही रूप 
मा दिस रही से। ज्ञान की भूमि भारतभूमि आपरो अतीत को स्वरूप, 
विश्वगुरु बनन की दिशा मा अग्रसर से। भोजशाला कभी नही मिट सिक, 
भोजशाला अमर से, भोजशाला अमर से। 
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条 १६. जय राजा भोज 

D: 

5A दिलीप को बचपन माच die अजी की मौत भय गयी होती। 
š माय न जसो तसो वोको पालन पोषन करि होतिस। दिलीप घर को uet 
ZS अन एखलो बेटा होतो। उनको जवर वोतरी जाघा नही होती कि साजरो 


Ze 


लक जीवन चल सिक तरी ओकि माय न आपरो फाका कर दिलीप को 
साजरो लक पालन पोषन करि होतिस। माय को एकच सपन होतो की 
दिलीप मोठो होयकन काई नौकरी मा लग जाय त ओकि जिंदगानी 


साजरी होय जाय। 
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पढ़ाई मा दिलीप को मन नई लगत होतो अना वू खेल खुद माच 
मस्त रहवत होतो। जसो तसो वू दसवी लक पास भयो। उनहारो को 
दिवस मा दिलीप आपरो मामा को गाव मा गयो होतो। यन गाव मा पोवार 
समाज की समिति ना युवाउत्थान को कार्यक्रम राखी होतिन अना पुरो 
क्षेत्र का युवा गिनको मार्गदर्शन को कार्यक्रम होतो। यन कार्यक्रम मा 
मार्गदर्शन देनलाइ पुलिस विभाग मा उपायुक्त को पद परा चयनित एक 
समाज को युवा भाई आयो होतो। 


उपायुक्त महोदय ना आपरो मार्गदर्शन मा समाज को इतिहास 
सांगीन की आम्हरो पुरखा गिन देश को मोठो क्षेत्र का राजा होतिन अना 
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४४ उनना आगरो क्षेत्र का लगत विकास करी होतिन। उपायुक्त महोदय न 
& राजा भोज को इतिहास सांगीन की कसो उनना आपरो राज्य को संग 
= हिन्दू धरम को उत्थान का काम करिन। उनको कवहनो होतो की यव 


आपरो लाई लगत स्वाभिमान की बात आय की आम्ही उनला आपरो 
पुरखा मानसेजन अना वय हमारो पुरो समाज को संग सम्पूर्ण भारतवर्ष 
का आदर्श राजा आती। उनकी सीख अना उनको करम अज भी 
प्रासंगिक आती अना हम सबला उनको देखायो रस्ता परा चलकन अज 
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भी देश ला उन्नति को संग संस्कृति को उत्थान को काम कर सिक 
सेजन। 


आमी छत्तीस कुर का पंवार, पुरातन क्षत्रिय आजन अना आपरी 
जूनी पोवारी संस्कृति, सनातनी संस्कृति आय। आपरो वैभवशाली 
इतिहास होतो अना यव आमला शिक्षा देसे की कसो ऐकी प्रेरणा लक 
अज ला आमी साजरो बनाय सिक सेजन। हमाला मोठी सोच राखनो से 
अना आपरो सपन मोठो होनो चाहिसे तबा अज ल बेहतरी को रास्ता मा 
लिजाय सिक सेजन। 


७३०३७७३०३०३७ 
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अज यव बात सबला मालूम भयी की आमी मालवा लक आया 
छत्तीस कुर पंवार आजन अना यन वंश का सबलक प्रतापी राजा, भोज 
भया होता। राजा भोज को प्रेरणा लक समाज ला उन्नति को शिखर मा ले 
जावनो से। अज को मार्गदर्शन कार्यक्रम न दिलीप को डोरा मा नवो अना 
मोठो सपन की ज्योति डाक देईस अना ओना मन मा यव संकल्प करिस 
की मोला बी काई मोठो कर आपरो परिवार अन समाज को नाव 
उठावनों से। उपायुक्त महोदय को मार्गदर्शन लेयकन दिलीप न डॉक्टरी 
को पढ़ाई करन को सोचिस अना यन दिशा मा पुरो मन लका जुट गयो। 
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रोज दिलीप को दिवस की शुरुवात राजा भोज ला याद करन को 
संग होवत होती। बारहवी को बाद ओको नीट मा चयन होयो अना ओकी 
सरकारी महाविद्यालय लका एम. बी. बी. एस. की पढ़ाई भयी। दिलीप 
आपरो पुरो खानदान लक पहिलो डॉक्टर बन गयो। आपरो समाज को 
आदर्श राजा भोज की प्रेरणा अना पुलिस उपायुक्त को मार्गदर्शन को 
कारन दिलीप को जीवन संवर गयो। 
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१७.नरबदा 


गाव को सेला परा एक येखलो घर होतो। यन घर मा ऐक नरबदा 
नाव की बूढ़गी माताराम रहवत होती। exe पोटु वोको रंग रूप quid» 
डरावत होतिन अना एको कारन उत कन कोनि बी खेलनला जावत नही 
होतिन। 


उनहारो की छुट्टी मा गाव को मुक्कदम को नाती, पार्थ नागपूर 
लक गाव मा आयो होतो। पार्थ छटवी मा होतो अना विज्ञान मा वोला 
अदिक भरूषा होतो। गाव मा आयकन वोना किरकेट की टीम तइयार 
करिस अना खेलनला जाघा देखनला आयींन। गाव को सेला परा साजरो 
मैदान होतो परा माताराम को डर को कारन गाव का टूरू पोटु उत 
खेलनला तईयार नही भया। पार्थ न उनला समझाइस देईस की कोनि भी 
मानुष भुताहा नही होय सिक जसो तुम नरबदा नाव की बूढ़गी माताराम 
को बारामा सोच रही सेव। चलो उतच खेलबीन। वोको को घर जरसो 
दुरच से उत गेंद नयी जावन की कहकन पार्थ न सप्पा दोस्त भाई गिनला 
तइयार कर लेइस। 


७३०३७७३०३०३७ 
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खेल शुरू भयो अना पार्थ की बल्लेबाजी मा वोना एतरो उँचो 
मॉरिस की गेंद नरबदा बाई को नाहनागन जायकन गिरीस। खेल को यव 


Ki 
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= नियम होतो की जेन खिलाड़ी को हाथ लक गेंद इत उत जाहे वोलाच 
& आननो पढ़े, त नियम को अनुसार गेंद आनन की बारी आता पार्थ की 
Š भयी परा सबना कहिंन की पार्थ आता खेल बंद कर देबिन, उत नोको 


जा। तोला कही कुही होय जाहे त सब आमरो परा गुस्सा करहेति। 


परा पार्थ कसे की नियम त नियम से अना मोला जावनोच पढ़े 
कहकन पार्थ माताराम को घर मा चली गयो। लगत बेरा भय गया परा 
पार्थ वापिस नही आयो त दोस्त गिनला चिंता भयी की बूढ़गी माताराम ना 
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š पार्थ ला काइ कर त नही देईस। बड़ी हिम्मत लक सप्पा बच्चा गिन डरता 
ईश डरता बूढ़गी माताराम को फाटक को जवर गइन। 

b 

SS š 

= घर को अंदर को नजारा देख वय सब आश्चर्य चकित भय गया 
Se जवर : 

| की पार्थ बुढगी माय जवर बसकन काइ खावता खावता गोष्ठी सांग रही 
afa 


Ze 


से। पार्थ न सबला भीतर हाकलिस की तुम्ही सप्पा झन इत आय mi 
बूढ़गी माय को चेहरा परा असो ममता को भाव देख सबला यव पतियानो 
मुश्किल होय रह्यो होतो की जेला आम्ही सबना जेला खतरनाक समझया 
होता वू त ममता भरी माय वानी आय। सब बच्चा वोको जवर बस गयीन 
अना वोना सबला आपरो हाथ को बनया बूंदी को लाडू देईस। पार्थ ना 
पुसिस कि, माय तुम्ही इत काय लाइ एखलि रह रही सेव? बूढ़गी 
माताराम ना सांगिस की मोरी कुरूपता को कारन समाज न मोला नही 
स्वीकारिस। मोरो माय अजी को निधन को बाद आपरो गाव ला सोडकन 
मी इत आयकन बस गयी सेव अना असोच मोरो जीवन एखलोपन मा 
मुराय रही से। परा अज लग रही से की मोरो जीवन की नवी शुरुवात 
होय रही से। तुम्ही मोरो लक डराव नोको अना रोज इतच आइकन खेलो, 
मी कोनि ल काइ नही करन की। आता तुम्ही यव गेंद ला धरो अना जाओ 
खेलो। 
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अज बच्चा गिनला नवो मैदान अना एक ममतामय माय भेटि। 
आता रोज इतकन बच्चा गिनको मजमा लगन लग्यो।नरबदा ला इन बच्चा 
इनना येक नवो जीवन देय देईन। बुढ़ापा मा च सही परा आता वू सबको 
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e संग मिलकन हसन बोलन लगी। गांव मा आता सबला यव समझ मा आय S 
š गयो की जेला उनना डरावनी बूढ़गी समझी होतीन वू त ममता की मूरत š 
$ हिटी अखिन संगमा यव सीख भी भेटी की सुंदरता हिरदय मा होसे अना m 
ZS येको कोनीं मोल नहाय। m 
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SG १८. मंत्री 

RA 。 

5A गाव मा रामकिशोर नाव को यक किसान को घर बेटा का जनम 
š भयो। वोन रोज चुनाव होतो अना रामकिशोर ला राजनीति मा लगित 
m लगाव होतो। वोको सपन होतो को वोको बेटा मोठा होयकन राजनीति मा 
SS 


Ze 


आपरो नाव रोशन करे, येको लाई बेटा को नाव उनना, मंत्री राख देईस। 


धीरू-धीरू लक़ मंत्री मोठो होय रहव्यो होतो परा शाला मा 
वोको दोस्त भाईगिन मंत्री नाव होन को कारन वोला खीजावत होतिन। 
मंत्रीला आपरो नाव साजरो नही लगत होतो। वोना आपरो पिताजीला यव 
नाव बदलन की जिद करिस, परा पिताजी ना समझाइन की तोला येक 
रोज भारत शासन मा मंत्री बनकन तोरो अना मोरो नाव रौशन करनो से। 
मंग मंत्री कसे की पिताजी यव तो ठीक से परा मोरो साथीगिन येन नाव 
को कारन मोरो परा हासोसेती। मंग रामकिशोर आपरो बेटाला कसे की 
तू भी उनला बोल की येक रोज तोला पुरो देश का मोठो मंत्री बनन को 
से। 
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मंत्री भारी मनलक़ पिताजी को कहवनो को कारन आता आपरो 
नाव बदलन की चाह सोड देईस। दोस्तगिन हासत होतिन त मंत्री को 
कवहनो होतो की जेतरो भी तुम्ही मोरो परा हासो मोला आता काईच 
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४४ फरक नही गिर। मोला आन वालो समय मा मंत्रीच बननो से अना मोरो 

& पिताजी को सपन ला पुरो करनो से। 
= x 
E मंत्री को विश्वास आता प्रबल होन लग्यो की वा येक रोज जरूर x 
Se ES q^ Sé 
A मंत्री बन सिकसे। यन भरुषा को कारन मंत्री को हाल चाल मा आता 条 
š धीरु-धीरू लक़ मंत्री जसो भाव आन लगयो होतो। वोका दोस्त आता š 
m मंत्री ला शेखचिल्ली कहवन लगिन। उनको मंत्री ला कवहनो होतो कीतु हँ 
ZS आता खूबच मोठो सपन देख रही सेस अना यव असो आय जसो आपरो झु 
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खुलो डोरालक़ सपन देखनो। वय मंत्रीला बोलत होतिन की तोरो केवल 
मंत्री नाव से अना कोनी आपरो नाव को मुताबिक बन जासे का। 


जसो जसो दोस्त भाई गिन हासत होतिन वसो वसो मंत्री ला 
अदिक चुनौती ला पुरो करन की चाहत बढ़न लगी। मंत्री न आता पिता 
की चाह को अनुरूप राजनीति की पढाई मा प्रवेश लेयकन स्नातक कर 
लेईस। संगमा मंत्री आता समाजसेवा को काम भी करन लगयो अना 
वोला एक राजनीतिक दल को संगमा काम करन को मौका भेटयों। इत 
काम करता वोना आपरो मेहनत, लगन, सेवा अना व्यवहार लक़ सबला 
यव विश्वास दिलाय देईस की वु राजनीति मा जायकन आपरो नाव को 
अनुरूपच काम करहे अना पिताजी को सपनला पुरो करहे। 


समय को साथ मंत्रीला दिन ब दिन तरक्की मिलिस अना पैतीस 
की उम्र मा वु चुनाव जीतकन आपरो क्षेत्र को संसद सदस्य बन गयो। 
पहिलो कार्यकालमा मंत्री न लगितच साजरो काम करीस अना ओला पुरो 
देश मा सर्वश्रेष्ठ सांसद होन को पुरस्कार भी भेटयों। दुसरो कार्यकाल मा 
मंत्री ला भारत सरकार मा मंत्री को पद देयो गयो अना अज पिताजी को 
सपनभी पुरो भय गयो । नाव को मंत्री आता केंद्र शासन मा पद को भी 
मंत्री बन गयो। आता ओको सब दोस्त लोग कवहन बस्या की हमला त 
यव बालपन लक Use] भरुषा होतो की येक रोज हमरो दोस्त मंत्री 
जरूर असल को मंत्री बनहे । 


७३०३७७३०३०३७ 


EE ELE E 3७० 3020 20400 ananas 


kkkkkkkkk 


x 


S 5% 
Vi 


४१ देवघर 


89a en en Ya Ya Ya Na Na Na Na 89a a en Na Na 89a en Na 
EES 


७ 
७ 
3७०३७० ३७०३७०३७3030 30 20 20 30 30 30 30 30 20 0 30 30 30 0 20 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 R00 0 0 0 0 IO RO FF 


SE 


३१ 
Ki 
E 


Em 


39, 
z 
zo 
E) 
E 
E) 
E 
E) 
E 
El 
E 
E) 
E 
El 
Ki 
El 
E 
El 
KI 
El 
E 
El 
E» 
El 
E 
S 


SN 

afa 

Dé 

š स्वर्णपात्र 

Ed १९. स्वर्णपात्र 

D 

Sa एक नगरमा प्रबोध नाव को युवक होतो। युवक मेहनती अना 
KA 

š ईमनादार होतो। एक रोज प्रबोधला सपन मा नारद मुनी आयीन अना 
ZS उनना सांगिन की प्रबोध का आंगनमा को कोना मा एक स्वर्णपात्र गड़ी 
afa 


Ze 


से। यन स्वर्णपात्र की खाशियत से की तुम्ही हर रोज एक सोनो को 
सिक्का यहान लक समाज की सेवा लाई लेय सिक सेव। तुम्ही यव 
सिक्का सिरफ समाज को कल्याण लाई च लेय सिक सेव्‌। कोनी भी येनो 
झारी को सोना आपरो निजी उपयोग लाई नही लेय सिक। लोभी अना 
स्वार्थी मानुष को हाथ मा जान को बाद यव स्वर्णपात्र को पुरो सिक्का 
माटी का होय जाहेति। 
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प्रबोध ना झुँझुरका ला उठकन आँगन को कोना की खुदाई 
करिस। दूय फ़ीट खंदन को बाद प्रबोधला एक चमकीलो स्वर्णपात्र 
भेट्यो। वोना यन पात्रला आपरो देवघर मा ठेय देईस। हर रोज प्रबोध 
नहाय धोइकन देवघर मा पूजा को बाद एक सिक्का हेड़कन वोला 
समाज सेवा लाई काम मा लेवत होतो। धीरू-धीरू लक प्रबोध ला सब 
जानन लगिन परा यव सबला चकित करत होतो की वोको जवर समाज 
सेवा लाई धन कित कन लक आवसे। 
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दिवस बीतता गया अना प्रबोध को असो बिव्हार की खबर वहान 
को राजा को जवर भी पहुंची। राजा ना आपरो गुप्तचर ला प्रबोध की 
निगरानी करनला धाड़ देईस। qu रोज को बाद गुप्तचरना राजा जवर 
यव खबर आनिस की प्रबोध को देवघर मा येक जादुई कलश से जित 
कन लक वोला धन मिलसे। राजा लालची होतो अना वोना बिचारिस की 
यदि मोला यव जादुई कलश मिल जाये त मी आपरो राजकोष ला भरकन 
पुरो दुनिया ला जीत सकू अना सब लक ताकतवर राजा बनन को मोरो 
जवर साजरो मौका रहे। राजा ना आपरो सिपाही इनला आदेश देईस की 
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जाओ अना प्रबोध ला आपरो जादुई कलश को संग धरकन वोको आगे 
हाजिर करो। 


सिपाही प्रबोध को घरमा जायकन वोला अना वोको स्वर्णपात्र ला 
जबरदस्ती धरकन राजा को जवर आनिन। राजा को प्रबोध ला यव सवाल 
होतो की तू कसो येतरो धन आनसेस अना तू यव जादू कसो करसेस, 
मोला सांग। प्रबोध ना पूरी बात सांगिस। राजा ना प्रबोध ला आदेश देइन 
की तू देश की सेवा लाई पुरो धन ला हेड़ ले। प्रबोध ना राजा ला यव 
समझावन की कोशिस करिस की वोला सिरफ रोजका एक सिक्का 
समाज को कल्याण लाई मिलसक से।वोको लक जियादा नही मिलनको। 
राजाला प्रबोध की बात परा भरुषा नही भयो अना लालच मा आयकन 
राजा न सिपाही इनला आदेश देईस की जादुई पात्र ला तोड़कन सप्पा 
धनला एक साथ हेड़नो से। 


७३०३७७३०३०३७ 
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राजा को आदेश परा सिपाही न लोहा को घनलक पात्र ला तोड़ 
देईन। पात्र ला तोड़न को बाद पुरो पात्र माटी को ढेर मा बदल गयो अना 
एक आकाशवाणी सुनाई देईस की राजन असो लालच साजरो नहाय 
अना तु सुधर जाय नही त तोरो भी असोच हाल होहे। राजा ला आपरी 
गलती को भान भयो अना वोना प्रबोधलक माफ़ी मांगिस। राजा ना 
प्रबोधला आपरो मंत्रिमंडल मा समाज कल्याण विभाग को मंत्री बनाय 
देईस अना ओको लक आग्रह करिस की मोरी गलती को पश्चाताप तब 
होये जब$ तू पुरो देशलाई कल्याणकारी काम करजोस। प्रबोध ना ख़ुशी 
ख़ुशी लक नवी जिम्मेदारी ला लेयकन देश की सेवा को काम जीवन भर 
जारी राखिस। 
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२०.गाव वापसी 


प्रीति कक्षा नवमी की छात्रा होती। एक रोज प्रीति आपरो पिताजी 
ला कसे की wur असो होय सिक से की आमी सब आपरो गावमा 
जायकन रहवतीन। इत सयरमा सब से परा आता तकनीक को जमाना 
मा गावमा भी नवो तरीका लक गुजारा होय सिक से। 


मंग प्रीति की माय कसे की, बेटी प्रीति, तोरी बात त साजरी से 
परा इत कन तोरो पिताजी की नौकरी आय, गावमा जावबी त यव बी सुटे 
अना उत जायकन पुरो गवार भी बनजाबिन। सायनी माय इत आवसे त 
उनला दूय दिन मा उबासी आय जासे। मंग वा कसे की इत कन काजक 
की कमी से। सब मोलाच नाव धरसेति, की मी आपरी सासु की साजरो 
लक सेवा नही कर सिकसु। 


प्रीति न आपरी माय ला समझाइस देईस की, माय असी बात 
नहाय, सायनी माय इत कन आवसे त वू आपरो गाव, आपरो घर ला च 
याद करसे। उनको जवर बसन लाई इत कन कोई भी नहाती। पिताजी 
धंधा परा जासेती, मी पाठशाला जासु अना तुमरो जवर भी लगत धंधा 
काम रहवसे त उनको जवर बसकन गोष्ठी सांगनला कोनि भी नही रहव 
इत। वय आपरी पोवारी भाषा मा बोलसे त सब हास्‌ सेती परा यव कोनि 
हासन की बात नहाय। 


माय तू कसे की पोवारी मा बोलबी त कसो आगे बढबीन। सब 
शाला मा मराठी, अंग्रेजी अना हिंदी मा बात करसेती त पोवारी भाषा मा 
बात करहेती त उनको लक Hur xdg जाबिन। मंग प्रीति कसे की मोरो 
बिचार लक यव सही नहाय, आमी घरमा आपरी भाषा मा बोलबिन अना 
पाठशाला मा अंग्रेजी, हिंदी अना मराठी जसो रहे वसो बोलबीन। तुम्ही 
मोरी चिंता नोको करो, मोला आपरी मायबोली परा अभिमान से, अना 
परीक्षा मा मोरो साजरो अंक आवसेति। आपरी जूनी पहिचान अना रीति 
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रिवाज त माय च सांगसे। मोला सायनी माय को संग लगितच साजरो 
लगसे। 


पिताजी दुही माय बेटी को गोष्ठी ला उतच बसकन सुन रह्या 
होता। आपरी बेटी की गोष्ठी लक़ वय लगित खुश भया अना कवहन 
लगिन की, प्रीति की माय, प्रीति सही त कसे। मोरी बेटी आता मोठी भय 
गई से अना लगित सायनी भी भय गयी से। आपरो गाव मा मोठोजात को 
घर से अना इत कन सयरमा नहानसो दूय खोली को किराया को घरमा 
रहनो पढ़से। इत त तोरो बिंद्राबन लाई बी जाघा नहाय। घरमा ढोर 
बासरु रव्हसे त घरको दूध दही होसे, सयर मा कहान को। येतरी बात 
सुनकन प्रीति की माय कसे की तुमरो कव्हन को काजक मतलब से। 


मंग पिताजी न कहिन की हमरी qu खंडी की जाघा से, खेती 
नही होन को कारन पड़ियाव से अना मोरो इत कन आवन को बाद आता 
गऊ बासरु को काइ ठिकाना नाहाय। इत मोरी तनखा दस हजार से 
अना वोको लक दूय गुना गाव मा मेहनत करबीन त हिट जाहे। परा प्रीति 
की पढ़ाई गाव मा कसी होहे। 


पिताजी की असी चिंता देख प्रीति न कहिस की बाबूजी तुम्ही 
मोरी चिंता नोको करो। इत कन को निजी शाला वाला फीस लेन को धंधा 
करसेत, भयो। मेहनत त मोलाच करनो पडसे, ओतरी मोरी पढ़ाई आपरो 
गाव की शाला को पढ़खन भी होय जाहे, अना गाव मा गुड्डू भैया भी 
प्रतियोगी परीक्षा इन की तैयारी कर रही सेती त उनको लक मोला 
मार्गदर्शन भेट जाहे। वय सब सयर ला छोड़कन आपरो गाव मा आयकन 
बस गईन। 
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ZS 

š २१. देवघर की चौरी की माटी 

š अशोक अना मनोज दुय भाई होतिन। ओनकी जाघा ज़मीन 
š ज़ियादा नही होती अना नौकर, बनिहार नही मिलन को कारन खेती 
ë किसानी को काम आता कठिन होय रहयो होतो। दुहीमा लगित पिरम 


Ze 


होतो परा दुही को बिहाव को बाद मनोज अदिक धन कमावन लाई शहर 
चली गयो। अशोक घरको मोठो टुरा होतो येकोलाई ओन आपरो डेहरी 
परा रहवन को फैसला करीस। 
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मनोज का एक बेटा अना येक बेटी होती परा अशोक कन काई 
संतान नयी होती। समय बीततो गयो अना उनको माय अजी को थोड़ो 
अंतरमा स्वर्गवास होय गयो। अशोक की पत्नीला येक मोठी बीमारी भय 
गयी होती अना दवाई-दारू मा काफ़ी खर्चा भयो परा काई आराम नयी 
होतो। इलाज को खर्चा लाई घर बाड़ी बीकन कि नौबत आय गयी होती। 
घर बाड़ी बिककन अशोक ना खेतमा येक नहानसो घर बांध लेईस। 
मनोज ना बी जेतरी होय सिक ओतरी मदद करीस। दुहीला आपरो 
पुस्तैनी घर बिकन को लगित दुख होतो। 
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अशोक की काकी ना उनला समझाइस देईस कि तुम्ही हमरो 
कुल को पंडा लक़ सलाह लेव कि घरमा असी बिपदा कसो आय गयी से। 
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& पंडा ना सांगिस कि तुम्ही आपरो नवो घरमा जूनो घर को देवघर कि चौरी 
& की माटी लेजायकन विधि को अनुसार नवो देवघर की स्थापना करो। 

Ld 

EN 


पंडा को अनुसार दुही भाई इनना जूनोघर का देवघर की चौरी 
की माटी लेजायकान नवो घरमा देवघर की स्थापना करीन। पूजा पाठ 
करवायकन घरका देव अना ओढील पुरखा इनकी आत्मा इनला प्रार्थना 
करीन की घर मा सब साजरो कर adi 
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धीरू धीरू लक़ अशोक की पत्नी की तबियत मा सुधार होन 
लगी। खेतमा रवहन को कारन खेती बाड़ी की साजरी निगरानी भयी त्‌ 
फसल भी ज़ियादा भई। देवी देवता इनको आशीर्वाद लक़ सप साजरो 
भय गयो। येको लाई यव कहव्यों जासे की आपरो पुरातन देव धामी ला 
विधि विधान लक माननो चाहिसे। जीवन मा कई उतार चढ़ाव आवसेती 
परा आपरो मन मा कुल को देवी देवता इन परा आस्था राख़नों से। देवी- 
है. देवता अना पुरखा-ओढ़ील इनको आशीर्वाद अना किरपा रहें त हर 
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Š संकट को निवारन होय जासे। 
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२२.विजय की पाटी 


पाठशाला मा अज विजय को पहिलो दिवस होतो। विजय को 
अजी माय दुसरो गाव लक नवो गाव मा आयकन इतऽ घर बांधी होतीन | 
विजय कक्षा दुसरी मा होतो। मध्यान भोजन के बेरा मा विधार्थी गिन 
भोजन लेवन लाइ शाला की रांधन खोली मा गयी होतिन। दिलीप कक्षा 
चौथी को छात्र होतो अना वू लगतच शरारती टुरा होतो। वोना नवतो छात्र 
विजय की पाटी ला शाला को जवर की परसाडी मा लुकाय देयिस। 


७३०३०७३०३०३७ 
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जेवन की सुट्टी को बाद मा टुरु पोटू आपरो-आपरो कक्षा मा 
वापिस आय गईन। कक्षा दूसरी मा गनित की कक्षा होती अना बिसेन 
गुरूजी गनित पढ़ावत होता। बिसेन गुरूजी साजरा पढावत होतिन पर 
गुस्सा को बढ़ो तेज होतीन। कक्षा मा आयकन गुरूजी ना कहिन की 
सबझन आपरी आपरी पाटी बस्ता लक हेडो अना पांच तक को पहाड़ा 
लिखो। 
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विजय न आपरो बस्ता मा पाटी नही होवन की बात गुरूजी ला 
सांगिस, पर गुरूजी ला लग्यो की विजय ना आपरो घर लक च पाटी नहीं 
आनी से अना झूठ बोल रही से। गुरूजी ना गुस्सा मा विजय ला चार छड़ी 
की मार लगाय के कक्षा को बहार ऊभी राख देयिन।विजय रोवन लग्यो 
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= की माना त घर लक पाटी आन्यो होतो परा या काजक भय गयो। मोरी 
& पाटी कित गयी। असा कसो होय सिक से। 
条 


शालानायक रमेश ना नवतो छात्र विजय ला कक्षा को बाहर 
उभो अना रोवता देख पुछयो की तोला काजक भयो। विजय की बात 
सुन रमेश पूरो माज़रा समझ गयो अना दिलीप ला हाकलकर कहयो की 
देख येनो नवतो छात्र को का हाल भय गयी से। आता येको पहिलो 
दिवसच अंसो भय गयो अना गुरूजी ना येकी येक नहीं सुनिन आता पाटी 


गवड़ावन लाइ वोको अजी की मार अलग पढ़े। 
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२३. बालगोपाल 


बारिश को बेरा की या कथा से। रमेश काकाजी राखी लाई 
फूफाबाइ ला आननला उनको गाव गया होता। महातनी बेरा मा एतरी 
जबरदस्त बारिश भयी की गाव को आखर की झिरिया मा गरो तक पुर 
आय गयो होतो। फूफाबाइ ना काकाजी ला कहिन की बढ़भाऊ आता 
राति यहांच मुकाम करनो पढे, शकारी पुर घटे तबा हिटबिन। 


७३०३०७३०३०३७ 
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इतऽ गाव मा पुष्पा काकीजी, खेत को धंधा तोड़ घर आय गयी 
होती, पर घर आवता आवता वा फीज गयी होती अना वोला लगत बुखार 
ताप भय गयो। काकीजी घरो येखली होती येको लाई मी अना मोरो 
नाहनो भाई काकीजी को घर मा राति रुक्नला आय गया होता। 


2२५ 29» 20» 20 » 20% 29 


अरधी रात मा काकीजी की तबीयत अखिन बिगड़ गयी अना 
ताप लक ओनकी हालत खराब भय गयी होती। लगत बारिश भी होती 
अना हमी बादल बिजली को कारण लक अलग डर रहया होता। नहानो 
कसे की, बड्भाउ आता आमी का करबीन, वैद्य को घर भी थोड़ो सो 
दुहूर से अना वोको जवर मरघट्टी भी से त आमी कसो जावबिन। मोरी भी 
हिम्मत काम नहीं कर रही वोती, पर काकीजी की तबियत ला देख 
वैद्यजी ला बुलावनो जरुरी होतो। वोनो जमाना मा काई फोन गिन भी नहीं 
होतिन। 


मोरी सायनी माय कहत होती की बालगोपाल लेखरू गिनको 
सखा होवसे अना काई आड़ो बखत मा वेय आड़ होसेत। अज की रात 
वसोच बख़त होतो अना आमी दुही भाई बालगोपाल ला जपन लगया, की 
हमला येतरी ताकत दे की वैद्य जी को घर जाय सिकबन। 
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š २४. शहर लका देवघर को रस्ता 

Na 

Sa l 

5 यशा आपरो परिवार को संग पूना शहर मा रवहसे। वोको 
š पिताजी ऐक सॉफ्टवेर कंपनी मा मोठो अधिकारी से अना उनको साजरो 
ZS पैकेज से। उनला आपरो गाव जावन की आता फुरसत नहाय अना 
Ld 


उनको जीवन घर लका आफिस अना आफिस लक घर को बीच मा से। 
वीकेंड को नाव पर कई जागा हिंडनला भर जावसेति। 
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यशा को आजा आजी गाव मा रहोसती अना उनला शहर की 
जिन्दगानी नही पटा ऐको लाई वय पूना मा रहवनला नही देखति।यशा ला 
आपरो गाव अना पुश्तैनी विरासत देखन मा साजरो आनंद आवत होतो 
परा पिताजी की वयस्तता को कारन गाव जावन को मौका कम भेटत 


होतो। 


येक रोज यशा को दादाजी की तबियत खराब भयी अना उनना 
आपरी पोतीला गाव बुलावन की चाह राखिस। हर बार की तरह यशा को 
पिताजी को आफिस मा कई बैठक होती त उनना यशा अना वोकि माय 
ला गाव जायकन पिताजीला मिलनला सांगिस। यशा लगित खुश भयी की 
वू आपरो दादा दादी ला जायकन मिल्हे। पूना लक ट्रैन मा बसकन 
गोंदिया आय गयी अना वहॉ लक वारासिवनी लाई दूसरी ट्रेन मा बसकन 
गाव पहुचीन। 
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कई साल को बाद यशा ला देख वोको दादाजी की तबियत त 
अरधी असीच साजरी भय गयी।गाव मा दादा दादी अना पूरो कुनबा ला 
मिलकन यशा ला लगित साजरो लग्यो। यशा ला आपरी माय को साथ 
लगितच साजरो लगत होतो। दादी न यशा ला परिवार अना कुल की 
पुरातन रीति रिवाज अना नेंग दस्तुर को बारा मा सांगिस। वा गाव को घर 
को हर हिस्सा को बारा मा जानन की उत्सुक होती। वोला मोठगन, 
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नाहनागन, ओसरी, माचघर, रान्धनखोली, देवघर, पाटन, छपरी, कनघर, 
अंगधुना असो घर को हर हिस्सा को बारा मा दादी लक पुरो ज्ञान भयो। 


देवघर मा जायकन दादी न सांगिस कि यव आम्हरो घर को 
मुख्य भाग से अना आपरो घर को कुलदेव अना दुसरो देबी देवता को 
मुख्य स्थान रहसे। आपरो घर को आस्था को केंद्र देवघर रहसे अना हर 
सन AER मा देवघर मा आमी पूजा पाठ करसेजन। gds रोज दिवा 
बाती करसेजन अना सामाजिक रीति रिवाज को अनुसार आमी आपरो 
देबी-देवता अना ओढील इनकी gds पूजा करसेजन। यशा ला देवघर को 
महत्व ला जानकर बड़ी खुशी भयी की आपरो सनातनी पुरातन संस्कार 
ला आमी अज भी नही बिसरया सेजन अना रीति रिवाज ला गाव मा 
केतरो मान देसेती। 
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पूना मा वोकि माय भी यव सांगत होती परा उत5 वोना यक कान 
लक सुन दुसरो कान लक हेड देई होतिस। परा गाव आयकन आपरो 
डोरा को सामने दादी की सीख मा यशा ला आपरो नातेदारी, रीति- 
रिवाज, नेंग-दस्तुर अना सन-तिव्हार को लगित ज्ञान भयो। 
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£ संस्कार को सागर, कथासंग्रह देवघर ह 
Dd देवघर यनं नावमा आपलं मनमा पवित्र असो A 
WW भक्तिभाव निर्माण करनकी ताकत से. देवघर येव p 
गु पोवारी संस्कृती कं आस्था को केंद्र आय. देवघर 市 m 
aO चवरीमा समस्त देवी देवता अना पुरखा इनको निवास Ki 
% रवसे. देवघरमाकं चवरी पर को बेलफुल को चढावा 
% समस्त तीर्थस्थान की पूजा पाती करनो सरीको से. Ki 
= श्री ऋषिजी बिसेन इनको देवघर येव = 
= कथासंग्रह पोवार समाज Së मनमा पवित्र भाव = 
= निर्माण करसे. देवघर येनं कथासंग्रहमा श्री क्रषिजी = 
$& बिसेन इननं पोवारी रीतीरीवाज, भक्तीभाव अना ZS 
£ पोवारी बोलीपरकी प्रीत यको दर्शन करायी सेन. देवघर $4 
A येव कथासंग्रह निष्ठा, इमानदारी, श्रद्धा, मन की शक्ती, Did 
yh मान सन्मान, अना दान असा सदृगुण निर्माण करने s. 
% वाली संस्काररूपी पूजा की थालीच आय असो मोला F^ 
AS लगसे. हरेक पोवार कं मनमा अना घरमा आस्था की p 
š जागा बनवनेवालो कथासंग्रह साबित होये असो मोरो Ké 
S बिस्वास से. | — š 
= देवघर कं बाऱ्यामा मोरी :- & 
5 घरकं चवरीला, पूजाकोच मान ! & 
$4 आमरो तीर्थस्थान, देवघर।॥१।। $4 
L4 पुरखा ईनको घर, आस्था को सागर । ë 
pis देवाजी को घर, देवघर।1२।। हा 
š देवघर की कथा, श्रद्धा को सागर । š 
& पोवारी उद्धार, लग मोला 11311 & 
$4 पोवारकं मनमा, जगाये प्रेरणा $4 
b संस्कार खजाना, लग मोला।।४।। 5 
A श्री ऋषिजी बिसेन इनकं देवघर यन कथासंग्रहाला मोरी हार्दिक शुभकामना! छौँ 
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